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॥ श्रीगणराज ॥ 


सुन्द्रविलासकी भूमिका. 
नि 
॥दोहा॥ 


सोमराज इव शोभिये, हरिमरसादात्मज द्विजराज ॥ 


| सुंदर साधु विळासको, छाप्यो संतनकाज ॥ १ ॥ 
उस म्रह्मांडडायक-परत्रह्म परमात्माको -अनन्यभावसे-प्रणाम करके, 
उसके गुणानुवाद गाते हैं कि,-जिनने हम संसारियोके-तारनहार साछु-संतोंके द्वारा ऐसा 


इछ ज्ञानामृतका समुद्र पैदा कर-रख्खा हैं कि, उसका कुछ वणेनही किया जाता नहीं: ! : 


'परंच, हम मनुष्य-प्राणी ऐसे कुछ मन्द भाग्य हैं कि, उस परस. कारुणिक 


भगवान्‌ प्राणीत-ज्ञानारूतसमुद्रके बिलकुल किनारे बैठ करकेभी उससेंका एक बूंद . 


बुक पान करने की हमको कभी वुद्धि नहा होती; इतनाही केवल नहीं, तो-हम आये हैं 
कहास £ जाना हैं कहांको £ और कर रहे हैं का? आदि प्रश्नोंको--अपने भानस देहके 
विषेमे--छुटाना जो अवइयमेव है वो प्रश्न छुडानेके करतव्यको बिलकुल विमुख होकर हम 
रातदिन शिश्नोद्रपरायणतामेद्दी डूव हरे हैं ! ! और जव-उस gud पानके अ- 
भाबसे-यमराजका फाँसा महारे ऊपर आय गिरता है, तव हमारी कैसी फें फें उडजाती है कि 
उसके विषेभी कुच्छ कही नही जाती !! ! 

वन्य है उस साधु श्रेट्ट और «een कि--जिनने-बेदांत ऐसे महा कठिन 
विष्यको-अत्यंत रोचक . और-म्रदुलकाव्यद्वरा अति सुगम कर रख्खा ह! 
उक्त काव्य, दादूपंथी श्रीसुंदर दास कृत येदरविलासको और ज्ञानसमुद्रादि-उनके 


अन्य पकरणोंको इसनें अवलोकन करतेही हमारा भन aga होकर, उसभेके . 


एक f. सुंदर २, प्रमेयोंको जो जो हम अपने हृदयमें स्थानापन्न करते भये तो dr 


उसके रोचकमाका और-कविके सुरम्य, WES, सुगम, NERGA वाणीक . 
एसा कुच्छ हमारे हृद्यकमलमें प्रभाव होता भया, कि मानो; रविके प्रकटे uns 
लिनि-उमलाय करके जैसे अफुल्लताको पायती है-बैसा हमारा हृद्य ख़लगया ! |. 


इतनाही सिफे नही, तो वेदांत विषयके-पिंडसे लगाकर : व्रद्याडतक-जितने ES अग : 


हैं--उन सवका निर्णय केवळ इस-शसुंद्रद्‌सर्जाके- सुद्रविलास नाम, सुंदर काव्यके-एकही 


अंथमे पाठक गणको-उसके पठनपाठनसे प्रास हों सकता है. ] ! ] शिवाय इसके-काल, : 
त्वल्पात्रानुसार और हमारे तुच्छ बुद्धिघनुसार हमसे जैशी qu वनसकी Aat टिप्पणी | 
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Baki दि झुद्धता-जितनो इच्छ करते आई-उतनी-मूल साधूके प्रासाद वाणीका भग न 
दोने देते-ज्योंके ep को है. और बने जवतक ग्रेथको सुगम करनेका यत्न किया है. अव-यह 


` चात सत्य है [कि, जैसा कुछ साधूका हृदय खोलकर उसकी छान करना युक्तायुक्त था*वसा 


वो हमारे इस अयत्नसे हुवा नहीं, यह-हम पूर्ण रूपसे जानते हैं; परंच, हम ऊपर कहे चुकेही 


हैं कि-कालानुसार जैसा अवसर प्राप्त हुवा वैसा मार्ग हमको इस ग्रंथके . टिप्पणी आदिके 


विषयमे स्वोकारना पडा. परमेश्वरके कृपासे और. अकाशकजीके अनुरागसे यदि, अब 
अगले आतृत्तीके प्रकाश होतेसमय यह HR हमारे इच्छानुसार सुधार कारनेको हमारेपास 
आया तो-फेर अल्बत-उपरोक्त-वर्णित साधुके हृदय खोलनेका यथाशक्ति, यत्न करनेकी उम्सेद 
करते हैं. हमारे हालके प्रयत्नकी कहांतक सफलता हुई है, यह हमारे प्रियं पाठकगणही जन 
सकते हैं. me. 


दालवस्ती मु बडे: गिरगाव; बनाम. सबका नम्नः- 
दागी. रावबहादुर डा. दांडेकर प° वि० ग० डांगरे, इंदारकर, 


` घरनंवर९ माजी-'वेदिकधमे’ मा. पत्रसंपादक. 


अकाशकका NA. 


साधुश्रेछ और कविवये श्रीसुंदरदासर्जाके-'“सुंद्रविळास'' की-यह सातवीं आवृत्ती छपानेका 
सु अवसर जिस भगवानुंकी कृपासे और पाठकगणोकी जिञ्गासासे प्राप्त हुवा है, उस परब्र 
"प्रमात्माको' और पाठक गणोकों अनुक्रमसे-अनन्यमावसे प्रणाम और धन्यवाद-करके निदोदेत 
करते है कि, इस आइत्तीमें पेहले आउत्ती करके बोहोतही कुछ सुधार-किया है-वो पुस्तक 
देखनेसे पाठकोंको ज्ञात होवेगाही ! परंच अवके-आजसीम हमने इस पुस्तककी दो तथा 


को है; एक तो केवळ सुंदर विछासही पेहले आइत्ता साफक-पण सुधार कियाहुवा-अलग 


छापकर,.उसकी-किंमतभी पेहलीही कायम रख्खी हे, और दूसरे तथासें-सब सुंदरविलास पहेले 
लेकर शिवाय-केवल ज्ञानांमतका समुद्रह्दी ऐसा-ज्ञान समुद्र, ज्ञानविलास, सुंद्राश्क-यह AM- 
और विशेष जोडे हैं. छपाईंभी अच्छे चिकने कागजपर शुद्धतापूवेक करके, उसकी किंमत सई 

साधारणफे सुभतार्थ-परिश्रम और खचेक्रे मानसे-वोहोतही कुछ कमी रखी है. सो, हमारे 
आहक गण प्रसन्न होकर ( जिसको-जो तथा चाहाती हो वो मांगाकर अथवा मंगवाकर ) ऐसे 
असोल पुस्तकका और अत्यंत सुधार किये हुयेका लाभ उठायेगें; और हमारे परिश्रमको सफल 


करेंगे ऐसा आशा करके यह अल्प प्रस्ताव पूरा करते हैं. किसघिकम्‌. 


आपका-त्रजवछुभ हरिप्रसाद, ` 
काळबदेवी रोड-मुबहे, - 
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॥ श्रांगणराज ॥ 


श्रीुन्दरविलासंके विषयोकी सूची 
"ण 








agmo विषयनाम. प्ृष्ठांक | pee . विषयनाम. एष्टांक. 
१ श्रीगुरुदेवको अंग | १-८ | १९ ्भाक्तज्ञान मिश्रितको अंग ६९-७० 
x उपदेदा चिंतामर्णाको अंग ८-१८ | २० विपर्यय शब्दको अंग ती 
- ३ कालाचिंतामणीको अंग Fb २१ शरातनको अंग ७६-८० 
४ देहात्मा बिछोइको अंग २५-२८ | २२ साधुको अंग ८१-८९ 
A ५ quist अंग २८-३० | २३ ज्ञानीको अंग ८९-९७ 
a = X Pau SUN È ४ | २४ निःसंशय ज्ञानीको अंग ९८-९९ 
डक Mond २५ प्रेमज्ञानीको अंग ९९--१०० 
€ देहमलीनके गये प्रहारको अंग ३७-३९ 
| २६ सांख्यज्ञानकों अंग १००-१ १ १ 
१ > E NC २७ अपने भावको अंग ११२-११४ 
लक ४१-४२ | २८ स्वरुप विस्मरणको अंग ११५-१२१ 
११ सनको अंग ४२-४९ न l ; 
१२ चाणकको अंग ४९-५५ २९ विचारको अग १२२-१२७ 
१३ विपरीत ज्ञानको अंग  . ५५-५७ | ३० बरह्म निष्कलेको अंग १२८-१२९ 
१४ वचन विवेकको अंग ५७-६२ | २१ आत्म अनुभवको अंग १२९-१३८ 
१५ निर्गुण उपासनाको अंग ६२-६३ | ३२ जगत्‌ मिथ्याको अग १३९-१४० 
१६ पतित्रताको अंग ६३-६५ | २ अवत ज्ञागको अंग १४०-१४७ 
N विरह उराहनेको अंग ६५-६६ | ३४ आद्ययेको अंग १४७-१५० 
१८ शब्दसारको अंग ६६-६८ | ३९ अंथ हरिबोल चितावनी १५०-१५२ 
समाप्तोयं सूचि 
x E विनायक पाठक इन्होने, मुम्वई:-- गिरगांव गायदाडी यहांपर 
असमें छापके, दरिप्रसादात्मज rq काळवादेवी रोड रामवाढौके 
TAR अपने निजञपुस्तकार्यमे प्रासैद्ध 
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ॐ सद्गुरु परजंह्मणे तमः 


श्री सुंदरविलास प्रोरभ्यते । ` 


न ee] 





श्रीगुरुदेवको अंगः . 
चकार wq. 

मोज करी गुरुदेव दया करि, शब्द सुनाय कह्यो हरिनेरो ॥ 
उपो रंविके मगे निशि जात झु, दूर कियो अमभांन अँधेरो ॥ 
कायरु que मानसईुकरि, है गुरुदेवहि वंदन मेरो ॥ 
सुंदरदास कहें केर जोरिजु, दाइ दयालकोह नितचेरो ॥ di 
पूरणत्रह्म विचार निरंतर, काम न कध न लोभ न मोहे ॥ 
श्रोत्रं त्वचां रसना अरु mU, देखि कछ कहुँ नेन॑ न मोहे ॥ 
` ज्ञानस्वरूप अनूप निरुपम, mg गिरो सुन मोह न मोहे ॥ 
सुंदरदास कहे कर जोरि जु, दाहु दयाळुहि मोर न मोहे ॥ २ ॥. 
धीरजवंत अडिग्ग जितेंद्रि, निमेल ज्ञान गझो इढ आदू ॥ 
शीळ संतोष क्षमा जिनके घट, लागि रह्यो छु अनाहतनादू ॥ 
वेष न पक्ष निरंतर cwn ओर नहीं कछु वादविवादू ॥ 
3 सब लक्षण हैं जिनमाहिझँ, झुंदरके उर हैं गुरुदादू ॥ ३ ॥ 
भो जंल्में बहिजात हुते जिन, काढ़िलिये अपने करं आदू ॥ 
और संदेह मिटाय दिये सब, कनन टेर झुनायके d 
. पूरण ब्रह्म काश कियो पुन, छूटगयो यह वाद विवादू ॥ 
ऐसी कृपा ज्ञ करी हम ऊपर, सुंदरके उर हैं गुरुदादू ॥ ४ ॥ 

१ सूये ।२ रात । ३ स्मृति-याद । ४ नमन-दंडवत । ५ हाथ । ६ कान |. 
७ खाल । ८ जिहा । ९ नाफ। १० आँखें | ११ वाणी | १२ संसार । 
१३ वनरूपी कानमो । 
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(२) खुंदरविळास। . | 
कोउक गोरखको गुरु थापत, कोउक दत्तदिगंबर आढू ॥ 
कोउक कंथर कोउक भथेर, कोउ कबीरकि राखत नादू ॥ 
कोउ कहे हरिदास हमारज्ज, यों करि ठानत वादविवादू ॥ 

संत सबै सिरऊपर, सुंदरके उर हे गुरु दादू ॥ ५ ॥ 
कोउ विभूति जटानखधारि, कहे यह बेष हमारो है आदू ॥ 
कोउक कानफराय फिरे पुनि, कोउक शुँगी बजावत नादू ॥ 
कोउक केश लुचाइ करे त्रत, कोउक जंगमके शिववादू ॥ 
याँ सब भूलिपरी जितही तित, Suh उर हैं गुरु दादू ॥ ६ gd 
योगि कहें गुरु जेन कहें गुरु, बोद्ध कहें गुरु जंगम मानें di 
भक्त कहें गुरु न्यासि कहें गुरु, बनवासि कहें गुरु और बखानें ! 
रोख कहें गुरु सूफि कहें शुरु, याहिते सुंदर होत A ॥ 
याइ कहें शुरु वाहु कहें गुरु, हे मुरु सोइ सबै श्रम भानें ॥ ७ ॥ 
स्रो गुरुदेव छिपे न छिपे कळु, सत्व रजो तम तापनिवारी ॥ 
इंद्रिय देह मृषा करिजानत, शीतलता समता उरधारी ॥ 
sums विचार os, द्रेतउपाधि सबै जिन रारी ॥ 
शब्द सुनाय सदेह मिटावत, सुंदर वागुरुकी बलिहारी ॥ ८॥ 
posa a आ जिन, एक अखंडित व्यापक सारे ॥ 
राग रु द्वेष तब "TE, जो sme वही सब डारे ॥ 
es मनको सब, तत्त्वविचार कह्यो Brem | | 
aq शुद्ध मळ Wiss, हैं गुरुको उर ध्यान हमारे ॥ ९ 
ज्यों कपडा द्रजागहि ब्योतत, काएहीको बढे कसिजानें ॥ 
कंचनको ज्ञ झुनार कसे पुनि, ळोहको घाट लोहारहि जानें ॥ 
पाइनको कसि छेत Rens, पात्र कुम्हारके हाथ निपानें | 
तेसेहि शिष्यकसे गुरुदेवज्ञ, सुंदरदास dq मन मानें ॥ १० | 

मनहर छद्‌ । 
शत्रु हू न मित्र कोऊ, जाके सब हे समान; 
वेहको ममत्व wife, आतमाहि रामहें ॥ 
१ आदिको । २ साँग । ३ मुडायके । 
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ओऔरीगुरुदेवकी अंग १. | (3) 


और हू उपाधि जाके, कबहुँ न देखियत; 
सुखके समुद्रमें रहत, आठो यामहे II 

ऋद्धि अरु सिंद्धि जाके, हाथजोरि आगेखडी; 
सुंदर कहत ताके, सबही गुलामहे ॥ 
अधिक प्रशंसा हम, केसे करि कहिसकें; 
ऐंसे गुरुदेवको हमारो, ज्ञ प्रणाम है ॥ ११॥ 
ज्ञानको प्रकाश जाके, अंधकार भयोनाश; 
देह अभिमान जिन, तज्यो जान क्षोरधी ॥ 
सोई सूखसागर, उजागर quiet; 

जाके वचः. सुनत, बिलात है विकारधी ॥ 
अर्गम अगोध अति, कोऊ नहिं जाने गि; 
आत्माको अनुभव, अधिक अपारधी ॥ 

ऐसे गुरुदेव वंदनीय, तिहुँलोकमाहाँ; 

सुंदर विराजमान, शोभत उदारधी ॥ १२॥ 
काहसों न रोष तोष, काइसा न राग द्वेष; 
काहूसों न वैरभाव, RENI न घातहै; 
काहूसो न बकवाद, नाहीं काइसां विषाद |i 
काहूसों न संग, न तो काहू पक्षपातहै ॥ 
काइसों न gU, काइसों न लेनदेन 
smear विचार कळ, ओर न सुहात हे॥ 
सुंदर कहत सोई, इंशनको WEISS 

सोई गुरुदेव जाके, दूसरी न बातहे ॥ १३ d 
छोहको ज्यों पारस, पषांनहुं पलट्लेत; 
कचन छुवत हात, जगमें प्रमानिये ॥ 


१ पहर । २ ल्क्ष्मी। -३ "अणिमा; गरिसादि आठ प्रंकाराकी । ४ अज्ञान अंधेरो । 
यु खारा समुद्र । ६ अकुलावत । ७ रोगसमुद्र | ८ जानेको कठिन । ९ अथाह ! १० सोना । 
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- १ वृक्ष । /९अप्न ।३ अभ्यास | ४ खारक समान । ५ दक्ष इसर अभ्यास । ४ खारके समान । ५ दर्पन । ६ संसार। 


सुद्रविछास । 


gie ज्यों चंदन, पळट्दी लगाय बास; 
आपके समान ताको, शीतछता आनिये ॥ 
कीटको ज्यों XQ, पळटके करत भ्रृंगि; 

WIS उडिजाय ताको, अचरज मानिये॥ | 
सुंदर कहत यह, सगरे प्रसिद्धबात; 

सद्शिष्य पलटे, सो सद्गुरु जानिये ॥ १४ ॥ 


` गुरुबिन ज्ञान नहीं, गुरुबिन ध्यान नहीं; 


गुरुबिन आतमेविचार, न लहत हैं॥ 
गुरुबिन प्रेम नहीं, गुरुबिन नेम नहीं; 
गुरुबिन शीलहि, संतोष न गहत हैं ॥ 
गुरुबिन भ्यासनही, बुद्धिको प्रकासनहीं; 
श्रमहुको नाशनहीँ, संसेई रहतु हैं ॥ 
गरुबिन वाट नही, कोड़िबिन हाठनहीं; 
सुंदर म्रगटलोक, वेद यों कहतृहें ॥ १५ ॥ 
पढेके न बेठेपास, अक्षर न बांचसके; 
बिनहीपढेते केसे, आवतहे पारसी ॥ 
जोहरीके मिलेबिन, परखि न जानेकोई; 
हाथ नग लियेरहे, संशय न टारसी ॥ 
बेदहु न मिल्यो कोऊ, बूढीको बताय देत; 
वेद बिनु पायेवाके, ATR, क्षारसी ॥ 
सुंदर कहत मुख, रंजहु न देख्यो जाइ; 
गुरुबिनज्ञान ज्यों, अंधेरेमें हैं आरपी ॥ १६ ॥ 
गुरुके प्रसादबुद्धि, उत्तम दसा को गहै; 
गुरुके प्रसाद, भेवदुःख बिसराइये ॥ 

गुरुके प्रसाद प्रेम, मी तिहु अधिक बाढे; 
गरुके प्रसाद राम, नाम गुन गाइये ॥ 
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श्रीगुरुदेवको अंग १. | (५) 


गुरुके प्रसाद सब योगकी जुगति जान; 

गुरुके प्रसाद SI, समाधि लाइये ॥ 

सुंदर कहत गरुदेव, जो कृपाल होइ; 

तिनके प्रसाद, तत्वज्ञान पुनिपाइये ॥ १७ ॥ 
seq भोसागरमें, आयके बँधावेधीर; 

पारउ ढँघायदेत, नावको ज्यों war ॥ 
परउपकारी सब, जीवनके सारेकाज, 

कबहूं न आवे ज्ञाके, गुननिको छेव सो ॥ 
वचन झुनाय भवश्रम, सब दूर करे, 

सुंदर दिखाय देत, aga अभेदसो ॥ 

ओरहु सनेही हम, नीके करि देखे शोधिं; 
जगमें न कोऊ, हितकारी गुरुदेवसों ॥ १८ d 
गुरुतात शुरुमात, गुरुबंधु निज गात; 

गुरुदेव नख-शिष, सकल Wade ॥ 
मुरुदिये दिव्यनेन, गुरुदिये मुखबेन; 

गुरुदेव श्रवनदे, शब्द उचार्यो है॥ 

गुरुदिये हाथपांव, गुरुदिये शिषभाव, 
गुरुदेवपिंडमांही, प्राण आय enu ॥ 

सुंदर कहत गुरुदेव जु GN २ 
फिर घाट घडि कारे, मोहिं निसंताऱ्योहे ॥ १९॥ | 
कोऊ देत पुत्र धन, कोऊ देत बळ धन, 

कोऊ देत राज साज, देव ऋषि मुन्यो हे ॥ *. 
कोऊ देत जसमान, कोऊ देत रस आन; 
कोऊ देत विद्याज्ञान, जगतमें गन्यो हे ॥ 





, 5:$ निरुण-निराकार । २ ध्यान-धारना ] ३ ब्रम । ४ खीचके । ५ अलक्ष्ग-अम्झेचर- 
६ $e ७। दूर करथो EI । 
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_ सुंदरविलास i 


कोऊ देत ऋद्धि सिद्धि, कोऊ देत नर्वनिद्धि; 
कोऊ देत ओरकछू, ताते शीस धुन्यो हे ॥ 
सुंदर कहत एक, दियो जिन राम नाम 
शुरु सो उदार कोऊ, देख्यो है न सुन्यो है ॥ ९० ॥ 
भूमिहुँकि VAI तो, स्पा कोऊ कहत है; 
भारहू sS, तिनके जो पात है ॥ 
प्रेघनकी संख्या .सोऊ, ऋषिन कही विचार; 
बुंदनकी संख्या तक; आयके किलात हैं ॥ 
तारनकी संख्या साङ, कही है पुराणमांही; 
रोमनकी संख्या पुनि, कितनेक गात हैं ॥ 
सुंदर जहांलों जंतु, तिनहींको आवे अंत; 
शुरुके अनंत गुन) कापे कहे जात हें ॥ २१ ॥ 
गोविंदके किये जीव, जात हैं रसातळको 
गुरु उपदे सो तो, टूट जम फद त ॥ 
गोविदके किये जीव, वश परे कमके; 
गुरुके निवारेख, फिरत हैं स्वच्छंद d ॥ 
गोविंदके किये जीव, बूडत भोसामरमें; 
सुंदर कहत गुरु, काढे दुःख ZG || 
औरहु कहांलों कछु, मुखते कहो बनाय, 
गुरुकी तो महिमा, अधिक हे गोविंदतें ॥ २२ ॥ 
चिंतामणि पारस, कलपतर कामधेनु; 
ओरहु अनेक निधि, वारि वारि नाखिये ॥ 
जोइ कछु देखिये, सो सकल विनोरावंत, 
बुद्धिमें विचार करि, बहु अभिळाषिय ॥ 





—— — væ- = = 





१ लक्ष्मी | २ आगमा-गारेमादि । ३ रलाका समुदाय । ४ रज-धूलो । ५. वृक्षख्मृहृ | 
६ रतन । ७ वक्ष । ८ रत्नससूह । ९ नाइावंत । 
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श्रीगुरुदेवको अव २. (७) 


ताते मन वचन, करम करि कर जारि; 
संदर चरण शीस, मेल दीन भाषिये 
बहुत प्रकार तीनों, लोक सब सोधे हम; 
ऐसी कोन भेंट गुरुदेव, आगे राखिये ॥ २३ ॥ 
महादेव वामदेव, ऋषभ कपिलदेव; 
व्यास थुकदेव जयदेव नामदेवजू ॥ 
रामानंद सुखानंद, काहिये अनंतानंद; 
सुरासुरानंदहूके, आनंद अछेव जू ॥ 
रेदास कबीरदास ईँ सोझादास पीपादास; 
दासहूके दासभाव, भावहूकी टेवजू ॥ 
सुंदर कहत संत, प्रगट जगत मांहि 
तेसे गुरु दादूदास, ढगे हरिसेव जू॥ २४ ॥ 
गुरुदेव सर्वोपरि, अधिक विराजमान 
गुरुदेव सर्वापरि, सक्‍हीसे अधिक गरिए हैं ॥ 
गुरुदेव दत्तात्रय, नारद शुकादि मुनि 

- गुरुदेव ज्ञानघन, प्रगट वाशिष्ठे ॥ 
गुरुदेव परम, आनंदमय देखियत; 
गुरुदेव वर, वरियानहुं वरिष्ठहें ॥ 
सुंदर कहत कछु, महिमा कही न जाय; 
ऐसे गुरुदेव दादू , भेरेशिर इष्ट हैं ॥ २५ ॥ 
योगी जेन जंगम, संन्यासी वनवासी चोद; ` 
और कोऊ वेष पक्ष, सब भ्रम भान्यो हे ॥ 
तापस अरु ऋषीश्वर, मुनीश्वर कवीश्वरः 
सबनिको मत देखि, तत्त्व पहिचान्यो है ॥ 
बेदसार तत्वसार, स्मृति पुरानसार; 
ग्रंथनिको सार सोई, हृदयमां हि आन्योहै ॥ 


१ नेहे र सृतिय । इसर। । ~ 
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(८) छुंदरविलास t 


सुंदर कहत कछु, महिमा कही न जाय; 

ऐसो गुरुदेव दाटू, मेरे मन मान्यो है ॥ २६ ॥ 
जीते हैं जु काम क्रोध, लोभ मोह दूर किये; 
और सब गुणनको, भद जिनमान्योहै ॥ 

उपजे न तौप कोई, शीतळ स्वभाव जाको; 
सबहीमें समता, संतोष उर आन्यो है ॥ 
काहुको न राग द्वेष, देत सबहीको तोष, 
जीवतही पायो मोक्षे, एक ब्रह्म जान्यो है ॥ 
सुंदर कहत क छू, महिमा कही न जाइ; 


ऐसो गुरुदेव दादू, मेरे मन मान्यो हे ॥ २७॥ 
इते श्रीगुर्देवका अंग सपूर्ण ॥ १ ॥ 


a È ex ता e A ९ 
२ उपदंश चतामाणकी SD: 
हंसाल dal 
तोषा चतुर सुजान परवीनअति, परै जनि पिंजरे मोह कूवा ॥ 
पाय उत्तम जनम ळाय ले चपळ मन, गाय गोविंद गुन जीत जूवा ॥ 
आपह आप अज्ञान निळेनी बँध्यो, विना रभु विमुख के बेर मूवा ॥ 
दास थुंदर कहै परमपद तोलहै, रामहरिराम हरिबोल सवा ॥ १ ॥ 
नप्स सैतौनको अपने क्रुर केदडरक्या दुनीमें फिरे खाय गोता di 
गुन्हेगारभी गुनाही करतहे, खायगा मार तब फिरे रोता ॥ 
जित्ने तुझे्खाकसे अजब पेदा 1 किया, तू उसे क्यों फरामाश होता ॥ 
दास सुंदर कहे शरम तबहीं रहे, हक्क तू हक तूं बोल तोता ॥ २ ॥ 








= enes 
-——X 





_ मस्ती । २ संताय-क्रोथ । ३ संतोष । ४ परमपद | ५ eme 
$ मन | ७ पिद्ाच-भूत 1 ८ sud । ९ अपूर्व । १० nur | | 
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उपदेशचिंतामणिको अंग. २ (९) 


sii dale वेज़ूद पेदाकिया, नेन मुख नांसिका कर सङ्गती ॥ 
खेल ऐसा करे उही ढीयाँ फिरे, जागके देख क्या करें सरती ॥ 
भूळ उस खस्मको काम तें क्या किया, बेगही याद कर मर निपूती ॥ 
दास झुंदर कहें सवे सुख बोलहै, भी तुद्दीमी तुही बोल तूती ॥ ३ ॥ 
अदळ उस्ताद के कदम की खाक हौ, /हीईसो ब्रगुजर सब छोडदेना d 
यार दिलदार दिलमाहि त यादकर, है तुझी पास तू देख नेना ॥ 
जानका जानहे जिंदका जिंदहै, सुखनका सुख न कुछुसमझ सेना ॥ 
दास झुन्दर कहे सकल Wed रहे, एक तू एक तू बोल मैना ॥ ४ ॥ 


छद मनहर । 


कानके गयेते कहां, कान ऐसे होत मूढ; 

नेन के गयेते कहां, नेन ऐसे पाइये ॥ 

नालिक गयेते कहाँ, नासिका सुगंध लेत; 

मुखके गयेते ऐसे, मुख कहां गाइये ॥ 

हाथके गयेते कहां, हाथ ऐसो काम होत; 

पांवके Tq ऐसे, पांव कित धाइये ॥ 

याहीते विचारदेख, सुंदर कहत तो हिं; 

देहके गयेते ऐसी देह कित पाइये ॥ ५ ॥ 

चार वार कयां तोहि, सावधान क्‍यों न होइ: 

भंमताकी मोटे सिर, काहेको धरतु है ॥ 

भरो धम मेरो धाम, मेरो सुत मेरी वाम; 

मेरो पशु मेरे गाम, भल्यो ही फिरतु हे ॥ a 
d तो भयो बावरो, बिकोय गई बुद्धि तेरी; 0/4777 
ऐसो अंध कूच गेह, तामें तु परत है ॥ | 


१ wd! २ देह । ३ नाक । ४ जीवती । ५ हिरसाना। ६ सोह--ममत्व ! 
७ गढडिया | ८ छुगाई । ९ वहकराई | १० अंधेरा । ११ कूवामें । 
R 
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(२०) सुंदरातरेला लः 


सुंदर कहत तोहि, नेकहु न आवे लाज; 
काजको बिगारके, अकाज क्‍यों करत है ॥ ६ ॥ 
तेरे तो कु पेंच पर्यो, गांठी अति धुरि गई; 
नहझा आइ छोरी, क्योंही छुरत न जबहूं ॥ 
तेलसों भिजोई करि, चीथरा लपेट राखे; 
कूकरकी पूंछ wat, होत नहीं तबहूं ॥ 
सासु देत सीख बहू, कीरीको गिनत जाइ: 
कहत कहत दिन, बीत गये सबहु ॥ - 
संदर अज्ञानी ऐसो, छोंड्यो नाही अभिमान; 
निकसत प्राण लगे, चेत्यो नाही कबहूं ॥ ७॥ 
बाळु माही तेल नाही, निकसेत काहूबिधि; 
पत्थर न मीजे, बहु बरसत, धन है ॥ 
पानीके मथेते कहूं, धीव नहीं पाइयत, 
फूफेसके कूटे कहूं, निकसत कन हे ॥ 
रान्यहीकी मूठी भरी, हाथ न परत कछु; 
ऊसेरमें बोये कहा, निपजत अन्न है ॥ 
उपदेश ओषध सो, कौनविधि लागे ताहि; 
सुंदर असाध्य, रोग भयो. जाके मन है ॥.८ ॥ 
बेरी घरमाही तेरे, जानत सनेही मेरे; | 
दारा धुत वित तेरो, खोसि खोसि खांमगे ॥ 
ही कुटुंब लोग, लूटे चहूं ओरही ते: 
मीठी मीठी बात कहि, qr लपटांयगे ॥ 
संकट परेगो जब, कोई नहीँ तेरो तब; 
अंतदी कठिन बाकी, बेर उठ जांयंगे ॥ 
_- सुदर कहत तते, झूंठोई पंच सब; 
`. १ दुरो । २ उलजगई | कग क का >> 
मशीनमें । ७ FARAR रोग | त ९ ius bn e DU I 
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' उपदेशचितामणिको अंग. २ (११ ) 


स्वपनेकी न्याई सब, देखती बिढांपगे ॥ ९ ॥ 

वाँयूके मंदिरमांहि, बैठि रह्यो स्थिर होय; 

राखत हे जीवनकी, आस केऊ दिनकी ॥ 

'पछ पल छीजत, घटत जात घरी घरी; 

बिनसत बार कहा, खबर न छिनकी ॥ 

करत उपाय झूठे लेन देन खान पान; 

मूसा इत उत फिर, ताकी रहि मिर्नेकी ॥ 

सुंदर कहत मेरी मेरी, करि भूल्यो शठ; 

चंचळ चपळ माया, भई किन किनकी ॥ १० ॥ 

श्रपण छे जाइ करि, नादँको लेडारी फांसी; 

नेनहुँ ले जाइ करि, रूप बत क्यों है ॥ 

नोसिका लेजाय करि, बहुत दुंघावे गंध; 

रसना लेजाइ करि, स्वाद मन हऱ्यो है ॥ 

त्वेचा हू ळे जाइकरि, नारीसों eise; 

सुंदर को इत साधु, ठगनि तें डप्यो है ॥ 

काम ठग क्रोध ठग, लोभ ठग मोह ठग, 

ठगनकी नगरीमें, जीव आइ पप्यो se 

पायोहे मनुष्य देह, आसर बन्यो है आइ; 

ऐसी देह बार बार, कहो कहां पाइये ॥ 

भूळत हे वावरे तूं, अबकै सयानो होइ; 

रतन अमोल यह, काहेकूं ठगाइये। 

समझि विचार करि, ठगनिको संग त्यागः 

ठगबाजी देखि करि, मन न gend! : 

` सुंदर कहत ताते, सावधान क्यु न हाइ; 

हरिको भजन करि, हरिमें समाइये ॥ १२ ॥ 
f नाशपायेगे । २ इवाके । ३ wep । ४ fb । ५ मूसे । < कान । 
७ शब्द | ८ आंखें । ९ नाक । १० जीभ । ११ शरीर- खाल । १२ छीवना- 
बिलगना । | | i ' 
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(१२) | सुइराचेलास । 


घडी घडी घटत झीजत, जात छिनछिन; 
भीजतही गलि जात, माश्चको सो ढेल है ॥ 
मुक्तिकेद्वोर आई, सावधान क्यों न होइ; 
बार बार चढे तने, Bainit तेल है ॥ 
«RS सुकत हरि, भजले अँसंड नर; 
याहीमें अंतर पडे, तामें ब्रह्ममेल है ॥ 
मानुष जनम यह, जीतंमा वेहार अब; 
सुंदर कहत यामें, जूआ केसो खेळे ॥ १२॥ 
- जीबनको गायो राज, और सब भयो साज; 
अपनी दोहाई फेरि, दमोमे बजायो है ॥ 
SAt हथ्यार लये, नेन कर डालदये; 
श्वेत बार भये ताको, तंबूसो तनायो हैं ॥ 
देशीन गये सो मानो, देरवान दूर किये; 
जो घडी घडी रु, आन बिछानो बिछायो है ॥ 
सीसँ करें कपत सु, सुंदर निकास्यो रिप; 
देखतही देखत gem, AR आयो हे ॥ १४ ॥ 
“देह कोन देह कछु, देहको ममत्व छांड; ` 
देह तो मेमोह दियो, देह देह जात है ॥ 
घडतो घटत घडी, घडी घट नाश होत; 
घटके गयेते घटकी, न फिर बात हे ॥ 
पिंड पिंडमाही, पिडको ऊपावत है, 
पिंड पिडखात पुनि, Neka पावत है ॥ 
छुद्र News होय जासों, सुंदर कहत जग; 
सुंदर , सुंदर विख्यात है॥ १५॥ | 
१ मतुष्ययोनि यही मुक्तिको दरवाजो है। २ चढके। ३ शरीरप । ४ del! 
5o KNEE । ६ अध्छा काम | ७ खडनारहितः । ८ जीतनेवाला | 


९ मयार | १० BES । ११ दांत.। १२ देवडीदार । १३ शिर । १४ हाथ । १५ येरी। 
१६ मोहमें डुबा दियो । १७ शरीर । १८ पदा करत । | ः 
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उपदेशाचतामणिको अंग. २ (१३) 
ccr . 

आव त्वेचा केटि हे ळटकी, कचंहू पलटे अजई रत वामी ॥ 
दंतगये मुखके उपरे नखरे, न गये सुख रो खेर कामी ॥ 
केपत देह सनेह सुँ देपृत, ` संपत जंपत है "निस जोगी ॥ 
सुंदर अंतडु भोग तजो न भज्यो, भगवंत सु लोभहरामी ॥ १६ ॥ 
. देह घटी पग भूमि R नहि, आओ लठियापुनिहाथलई जू ॥ 
आंखिहू नाक परे Sed जछ, सीस हले केटि घीच नई जू ॥ 
इश्वरको WE न सँभारत, दुःख परे तब हाइ दई जू ॥ 
सुंदर तोहि विपैसुख वांछत, घोडगए पे बगें न गएजू ॥ १७ ॥ 
पाइ अमोलक देह dà नर, क्य न विचार करे दिल अंदर ॥ 
कामहु क्रोधहु लोभहु मोहहु, ठूटते हें वशहू दिशि बंदर ॥ 
तूं अब बांछत हे छुर लोकहि, कालहु पाइ पडे छुँ पुरंदैर ॥ 
wife कुंबुद्धि gdis हृदेधरि, आतमराम भजै क्युन सुंदर ॥ १८ ॥ 
Aak सुख मानत हैं शैँठ, याहितेतेंबहुते दुखपावे ॥ 
ज्या जलमें झख मांसहि ठीलत, स्वाद बैंध्यो जळ बाहिर आवै ॥ 
ज्यों कॅपि मूठ न छांडत है, रसना बस बंध पन्यो eed ॥ 
सुंदर क्यों पहिळे न सँभारत, जो गुड खाइ सु कानविधावे ॥ १९ ॥ 
कोन कुर्बुद्ध भई घट अंदर, d अपने ome मन चोरे ॥ 
भूल गयो विषयी सुखमें ie, लालच लागि रह्यो अति थोरे ॥ 
ज्यों कोइ कंचन क्षारे मिलावत, लेकर पाथर सों नग फोरे ॥ 
सुंदर या नर देह अमोळक, तीर छगी नका कित बोरे ॥ २० ॥ 


१ गदेन, २ शरीरकी चमडी । ३ कमर । ४ वांकी gels बाल । ६ di 
७ गद्धा । ८ अच्छे । ९ ख्रीपुर्षकाजोडा । १० धन । ११ रात1' १२ पहरकी I 
१३ घर | १४ निमक । १५ कमर । १६ दिशाके । १७ देवताओंका । 


१८ अच्छा । १९ इंद्र । २० युरी। २१ अच्छी । २२ Wd । २३ बंदर । . 


२४ रोवे । २५ बुरा । २६ मूखे । २७ बडे । २८ सोना । २९ खार । ३० नांव । 
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(१४ ) खुंद्रविलास. 


देखनके नर शोभत हैं जैसे, आहि अनूपम केलिको खंबा di 
भीतर तो कछु सार नहीं पुनि, ऊपर छीलके अंदर दंभा ॥ 
बोळूत है पर नाहि कछू सुधि, ज्योंदी बहारते बाजत कुमा | 
कसि रहे कपि ज्यों छिन मांहि जु, याहीते सुंदर होत अचंबा ॥ २१ ॥ 
देखनके नर दीसतेहें परि, ळच्छन तों uUa सबही 1 | 
चोळत चाळत पीवत खात झु, वे घर वे बन जात सही हं ॥ 
प्रातगये रजनी फिरि आवत, सुंदर यों नित भार वही हैं ॥ 
और ती लच्छन आइ मिळे सब, एक कमी सिर शुंग नहीं है॥ २२ ॥ 


um 


ure 


प्रेत भयो कि पिशाच भयो, कि निशाचरसो Duas] तित डोळे ॥ _ 


तं अपनी सुधि भूलि गयो, मुखते ug औरकि औरहि बोळे | 
सोइ उपाइकरेह मरे पंचि, बंधन तो कबहूं नाहे खोले ॥ 
सुंदर जा de ER पावत, सो तन नास कियो ARNE ॥ २३ ॥ 
पेट ते बाहिर होतहि बालक, आइकै मातु पैयोधर पीनो ॥ 
मोह den दिनशे दिन और, we भयो Dum रस भीनो ॥ 
पुत्र मरपौत्रे बँध्यो परिवारसु, ऐसेही भांति गये पनं तीनों ॥ 
सुंदर रामको नामनिसारके, आपहि आप को बंधन कोनो ॥ २४ ॥ 
मात सुता ga भाई jea घु, युवतीके कहे कहा काम करे हे ॥ 
चोरी करे बंठपारी करे, किरेंषी वनिजी करि पेट भरे है ॥ 
शीत सहै शिर घाम संहे कहे, सुंदर सो रन मांझे मरे है ॥ 
बांधि रह्यो ममता सब सों नर, याहीते बांध्योही बांध्यो फिरे है ॥ २५ ॥ 
d ठगके धन ओर को ल्यावत, तेरेड तो घर औरहि फोरे ॥ 
आग ळगे सबद्दी जरि जाइ झु, d दमरी दमरी कर जोरे ॥ 
हाकिम को डर नाहि न सूझत, सुंदर एकहि वार AA ॥ 
तू खरचै नहीं आपनि खोंड छु, RR चातुरि तोहि ळे बोरे ॥ २६ ॥ 
` १ घडा | २ बंदर । ३ रात | ४ शिंग । ५ दैत्-राक्षस। ६ पचकर । ७ देह-शरीरमे । 
८ मनकेभोले। ९ बोवा । १० ÈL नाती । १२ अवस्था । १३ कन्या । 


१४ लडका । १५ युवा-जवाननारी । १६ रस्ता छूटना | १७ खेती । १८ लडाई । 
१९ सचाके | २० RAA] 
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उपदेशाचेतामणिको अंग. २ (१५) 


छंद मनहर । 


करत प्रपंच इन, पंचनिके बस Tul 
परदारा रैत भै, न आनत बुराईको ॥ 
परधन हरे पर, जीवकी करे जु घात; 
मंद मांस खाइ, लवलेश न भलाईको ॥ 
होयगो हिसाब तब, EN न आवे बात; 
सुंदर कहत लेखो, लेत राई राईको ॥ . 
इहाँ तौ किये विळास, यम कीन: तोहि त्रास, | 
उहाँ तो नहीं है कछु, राज पोपा बाईको ॥ २७ ॥ 
दुनियाँको दोडता है, sil रि दौड़ता है, 

TTA मोडता हे, बरो PRAA ॥ 
मुरगीको मोसता है, बकरीको रोसता है; i 
जुलमको करता हे, धनीसों न डरता है, 
दो जग को भरता है, खजाना बळायका ॥ 
होयगा हिसाब. तब, आवेगा न ज्वाब कछू,' 
सुंदर कहत गुनेगार, है ख़दाईका ॥ २८ ॥ | 
कर कर आयो जब, खर खर काढ्यो नार, 
भर भर बाज्यो ढोल, घर घर जान्यो हे ॥ 
दर दर दौच्यो जाय, नर नर आगेदीन, 
बर बर कहत न, नेक अलसान्यो हे ॥ 

` सर सर सोधै धन, तर तर तोरे पान, 
जर जर काटत, अधिक मोद॑ मान्यो है.॥ 


Â- eure उ नळा Tesema Coa AER e CUR a Rm 
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१ पराई-दूसरेफी e D २ रमें-रत होवे । ३ मदिरा-दारू । ४ खोबराबरभी ] 
$ परमेश्वरके कायदेको । ६ es 1 ७ परमेश्वरका.। ८ खरुशी-भआनंद्‌ ) 
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(१६) . . छुंद्राविलास- 


फर फर फूल्यो फिरे, डर डरपे न म्रद; 
हर हर हंसत, न सुंदर सकोन्यो है ॥ २९ ॥ 
जनम सिरोन्यो जाइ, भजन विमुख राठ 
काहेको भर्वेन कूप, बिन मीच मरे है ॥ 
गहत अविद्या जानि, शुकनळनी ज्यों मूढ; 
करम औ विकरंम, करइ न डरै है॥ 
आपहिते जात, अंध नरकमें बार बार; 
sre न शंक मन, मांहिं अब करे है ॥ 
दुखको समूह, अर्वलोकिके न त्रास होइ, 
Sex कहत नर, नाग पाश परे है ॥ ३० ॥ 
झूठो जग ऐन सुन, नित्य शुरु बेन देख, 
आपनेहु नैन We, अंध रहे ज्वानी में ॥ 
fad राव राजा रंक, भए रहे चले गए, . 
«मिल गए gaii, आवते कहानी में ॥ 
` सुंदर कहत अब तोहि, न सुरत आवे, 
चेते क्यों न मूढ चित्त, ळाय हिरदानी में॥ 
भूले जन दांव जात, लोह केसो ताव जात, 
आय जात ऐसे जैसे, नाव जात पानी में ॥ ३१॥ 
: जग मग पग TE भज राम नाम, 
काम क्रोध तत मन, फस घोरे ये ॥ 
झुठ मूढ हठ त्याग, जाग भाग सुं निपुनि, 
गुन ज्ञान आनि आन, वारि वारि डारिये॥ 
गही ताही जाहि सेशे, $30 रीरि सुर नर, 
- ओर बात हेत तात फेरि फेरि जाइये ॥ 





- Posi 





१. सकोच-मुसकान्यो । २..वीतजाय । रे मूख । ४ घर । ५ कूआ । ६ बुरा काम । 
७ आंधरे । ८ देखिके । ९ सूप । १० परमेश्वर । ११ चंद्रमा । १२ देवता । 
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श्रीउपदेखचितारणिका अंग १. - (१७) 


सुंदर दरद खोइ, घोइ धोइ बार बार; 
सार संग रंग अंग, हेरि हेरि धारिय ॥ ३२ ॥ 
| द्रुमिला छंद । 

हठ जोग धरो तन जान भिया, हरि नाम विना मुख धरि परे ॥ 
sie सोंग हरो जिन घात किया, चिरे नाम विना मुख पुरि जरे ॥ 
भट भोग परो धन घात धिया, अरि काम विना सुख ज्रि मरै ॥ 
मठ रोग करो धन घात हिया, पर राम विना दुख दूर करै || ३३ ॥ 
शुरुज्ञान गहै अति होइ सुखी, ममं मोह तजे सब काज सरे ॥ 
धरि ध्यान रहे पति सोइ सुखी, रनलोह बजे तब लाज परै ॥ 
सुरता न रहै अति दोष दुखी, तन छोह सजे अब आज मरे ॥ 
पुरें थांन लहे मत होइ रुसी, जन बोह रंजे जब राज के ॥ ३४ ॥ 


मंनहर छद्‌ । 
काहेको फिरत नर, भटकत ठोर डोर; 
डागुलेकी दोर देखि, दोर सब जानिये ॥ 
जोग यज्ञ जप तप, तीरथ ब्रतादि सब; 
तिनहूको फळ सोऊ, मिथ्याई बखानिये ॥ 
सकल उपाइ तजि, एक राम राम भजि; 
याही उपदेश सुनि, e$ माहीं आनिये ॥ 
ताहीते समुझि करि, संदर विश्वास धरि; 
और कोऊ कहे कछु, ताकी नहिं माँनिये॥ ३५ ॥ 


मत्तगयन्द्‌ छंद्‌। 
संत सदा उपदेश बतावत, केश सबै शिर खेत भए हैं॥ : 
तू ममेता अजह नहिं छाँडत, mag आय संदेश दये हैं ॥ 


१ JAA wr २ अविनाशी । ३ 'सुखरूप गाम | ४ ज्याने । 
९ में में को। ६बतिं। ७गांव। ८ ठिकाना। ९ मोह। 
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(१८) खुंदरावेलास । | 


आजके काळ चले उठि मूरुख, तेरेते देखत केते गए हैँ ॥ 
सुंदर क्यों नहिं राम सँभारत, या जग कहो कौन रहे हैं ॥ २६ ॥ 
इति उपदेश चिंतामणिको अंग समाप्त ॥ २॥ 


३ कालाचिंतामणिको अंग, 
इंदव छंद । . 
मंदिर महल बिळावत है गजै, ऊंट दमामा दिना इक दो है ॥ 
तातहु मात त्रिया सुत बंधव, देख धू पामर होत बिछो है ॥ 
ge प्रपंचसों राँचि रह्यो शेठ, काठकि पूतरि ज्यों केपि मोहे ॥ 


मेरिहि मेरी कहे नित dex आंखि लगे कहि कोनको कोहै॥१ ॥ 
ए मेरे. देश बिलांवत हैं गज, ए मेरे मंदिर ए मेरे थाँती ॥ 


ए मेरे मात पिता पुनि बंधव, ए मेरे एत सो ए मेरे नाती ॥ - 


ए मेरी कामिनि केलिं करे नित, ए मेरे सेवक हैं दिनराती ॥ 
सुंदर dafs छांड़ि गयो सब, तेल जऱ्योसु बुझी जब बाती ॥ २ I 
ते दिन चार विश्राम लियो शठे, तेरे कहे कछु है गई तेरी ॥ 


जेसेहि बाप ददा गए vifeg, AR तू तजि हैं पल फेरी ॥ | 


मारि दै काळ चपेट अचानक, होई घरीकमें राखकी हेरी ॥ 


 W«$ न चढे कछु ए संग, भूलि कहे नर मेरई मेरी ॥ 


के यह देह जरायके छार, कियाकि कियाकि कियाकि किया है || 
के यह देह जमी महि गारी, दियाकि दियाकि दियाकि दिया है Il 
के यह देह रहे दिन चार, जियाकि जियाकि जियाकि जिया हे ॥ 
छदर काळ अचानक आइ, लिया कि लियाकि लिपाकि लिया है॥ ४ ॥ 


वेह सनेह न via हे नर, जानत हे थिर है यह देहा ॥- 


^ 


झीजत जाय घटे दिन हीं दिन, दीसत है घटकों नित छेहा ॥ 


` १ डकरात-चिल्लात्रत । २ हाती | २ इतमाम। ४ ललचा रह्यो । ५ gal 


६ बंदर । ७ थाप धरोहर ८ क्रीडा-विलास । 
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श्रीकालाचितामणिको अंग ३. (१९) 


काळ. अचानक आय गेहे करें, ढांहि गिराइ करे तंन खेही ॥ 
सुदर जानि यहे निहचे धरि, एक निरंजंनसा करि नेहा ॥ ५.॥ 
त्‌ कछु ओर विचारत है नर, तेरो विचार धऱ्याइ रहेगा ॥ 
कोटि उपाय करे धनके हित, भाग लिख्यो तितनोइ लहैगा ॥ 
भोरकि साँझ घरी पछ cem, काळ अचानक आइ गहैगा ॥ 
राम भज्यो न कियो नहि हुँत, सुंदर यों पछिताइ रहेगा ॥ ६ ॥ 
भलि गयो हरिनाम को तू शेठ, देश धों कौन संयोग बन्यो है ॥ 
काळ अचानक आय गेहे कंठ, देख धों झूठोहि तानो तन्यो है ॥ 
ठार करे सब धोमको छुटि, अनादिको ऐसेहि जीव हन्यो है ॥ 
कोऊ तहा न सहाय कुटुंब, अनादिको सुंदर योही सन्यो. है ॥ ७ ||] 
चीत गये पिछले सबही दिन, आवत हैं अगले दिन नेरे ॥ 
काळ महा बळवंत बडो RU, सोध रह्यो शिरऊपर तेरे ॥ 
एक RR मारि गिरावत, .ढागत ताही कळ नहि बेरे ॥ 
सुंदर संत पुकार कहें सब, हूं पुनि तोहि कहौं अब टेरे ॥ ८ ॥ 
सोय रहो कहँ गाफिल है करि, तो शिर ऊपर काळ RR ॥ 
धामस धमस लागि रह्यो शे, आई अचानक तोहि पछारे ॥ 
` ज्यों वनमें ब्ग कूदत फांदत, चित्र गळे नखसों उरफारे ॥ 
शुद्र काळ डरे जिनके डर, ता युको कहु क्यों न सँँमारे ॥ ९ ॥ 
चेतत क्यों न अचेतन ओत, काल सदा सिर ऊपर भोजे ॥ 
रोकिलिये u$s सब द्वारनि, तू तब कौन गढी होइ भाजे ॥ 
आइ अचानक केश गहे जब, या करिके पुनि तोहि जँ लाजे ॥ 
सुंदर कोन सहाय करें जब, मूंडहि मुंड मड़ा भड भाजे ॥ २० ॥ 

१ पकडके। २ हाथ । ३ डगाल। ४ शरीर er ना 


६ परमेश्वरसे | ७ प्रीति । ८ अच्छेकाम । ९ मूख | १० पूवेजन्सके-कुछ 
जोग-योगसे । ` ११ पकड १२ गांव १३ आदिसे-्नातनसे । १४ शत्रु-वैरी 





,. MT ~e 
१५ घाडी । १६ मूरख | १७ जइ-भूढ । १४ ओंगना । १९ गरज 


२० AÈ । 
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(२०) सुंदरावलास. 


त अति PES होइ रह्यो शठ, कुंशर ज्यों कछु शंक न आने ॥ 
माय नहीं तनमे अपनो बळ, मत्त भयो विषया सुख ठाने ॥ 
खोसत खात सबै दिन बीतत, नीति अनीति कछू नहिं जाने ॥ 
` मुंदरक हरि काळ महारिपुँ, दंत sur कुंमस्थल भानें॥ ११ ॥ 
भात पिता यती ga बांधव, आइ मिल्यो इनसे संबंधा ॥ 
स्वारथके अपने अपने सब, सो यह जानत नाहिंन अधा di 
कमे विकम करे तिनके हित, भार .घरे निव अपने कंधा ॥ 
अंत बिछोह भयो सबसों पुनि, याहिते सुंदर हे जग अंधा ॥ १९ ॥ 
मनहर छंद । 

वारत करत धंद, कछुभी न जानें अध; 

आवत निकट दीन, आगळे चं पाकदे ॥ 

नेसे बाजे तीतर को, दाबत अचानक है; 

जैसे बक मछरीको लीछत vues ॥ 

जसे मल्षिकाको घात, मकरी करत आय, 

जेते साँप मूषकको, ग्रसत गैपाक दे ॥ 

चेत रे अचेत नर, सुंदर सॅमार राम; 
i ऐसे तोहि काल-आय, लेइगो ईपाकदे ॥ १३ ॥ 

मेरो देह मेरो गेहे, मेरो परिवार सब; 

मेरो धन माल में तो, बहुविध मारोह ॥ 

मेरे सब सेवक हुकुम,.कोऊ मेटे नाहीं; 

मेरी युवतीको मेतो, अधिक पियारो हूं ॥ 

गरो बंस उचो मेरो, बाप दादा ऐसो भयो; 

करत बड़ाई मतो, जगत उजारोहू ॥ 

१ हाथी । Rag । ३ शिरकमल-मस्तक ४ wwe | 


q कोई पारधी | ६ emt! ७ गपकरके । ८ चटदिसें | ९ घर्‌ । 
१० जबान ह्ली | ; 
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श्रीकालचितामणिको अंग ३. ( २१) 


सुंदर कहत मेरो, मेरो करि जाने शेठ; 
एसे नहीं जाने में तो, कालहीको E ॥ १४ ॥ 
जवते जनम धप्पो, तबहीं ते भूल पप्यो; ` 
बाळापन मांहीं भूल्यो, समझ्यो न ep || 
जोबन भयोंहै जब, कामवश भयो तब; 
gidai एकमेक, भूलि रह्यो सुखमें ॥ 
qo अपोत्र भये, भूल्यो तब मोहबांध; 
चिंता करि करि भूल्यो, जाने नहीं दुखमें ॥' 
सुंदर कहत शठ, तीनों पनेमाहिं भूल्यो: 
अंत पुनि जाइ पप्यो, कालहीके मुखमें ॥.१५॥ 
ऊठत बेठत काल, जागत सोवत काल; 
चळत फिरत काळ, काल उर धच्यो है ॥ 
कहत छुनत काळ, खातहू पिवत काल; 
कालहीके गालमाही, हर हर हप्यो है ॥ 
तात मात बंधु काळ, सुत दौरा रह काळ; 
. सकल कुटुंब काळ, काल जाल पप्यो हे ॥ 
SR कहत एक, रामविन सबकाल: 
कलहीको कृत्य कियो, अंतकाळ अस्यो हे ॥ १६॥ 
जबते जनम छेत, तबहीते आयु घटे; 
माई सो कहत मेरो, बड़ो होत जात है॥ 
आज ओर काळ और, दिनदिन होत और; 
दोच्यो दीऱ्यो फिरत, खेळत अरु खात है ॥ 
बालपन बीत्यो जब, जोबन लग्यो है आइ; 
जोबनहू बोते, sep डोकरों दिखात है ॥ 
सुदर कहत ऐसे, देखतही बूझिगयो; ` . 
O तेल घट गए जसे, दीपक बुझात है ॥ १७ | 
१ मूरख । २ खाद्य-खानेका पदारथ । ३ अपने दिमागमें । ४ जवान A 
५ नाती । ६ अवस्था । ७ ल्ली । ८ घर। ९ काम। 
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( २२ ) खुंदरविलास ` । 


सबकोऊ ऐसे कहे, काळ हम काटत हैं; 
काढतो अखंड नाश, सबको करतु है ॥ 
जाके भय ब्रह्म पुनि, होत है कंपायमान; 
जाके भय सुरासुर, इंद्रहू डरतु है ॥ 
जाके भय शिव अरु, शेष नाग तीनोंळोक; 
केइक कळप बीते, लोमशं परतु है ॥ 
सुंदर कहत नर, गरब गुमान करे; 
तूं तो हठ पल, पळकनिमें मरतुहै ॥ १८ ॥ 
काळ सम बलवंत, कोऊ नाही देखियत; 
सबको करत अंत, काळ महा जोर है ॥ 
| ? ! कालहीको डर सुनि, भग्यो ur पेगंबर; 
- जहाँ जहां जाई तहां, तहां वाको घेरो है ॥ 
— काल हे मंयानक ANA सब किये लोक; 
स्वगे मृत्यु पातालमें, कालही को सो सोर है ॥ 
काळही को काळ एक, सुंदर अखंड ब्रह्म: 
वासो काळ डरे जोई, चल्यो मही और हे ॥ १९॥ 
वरषा भए ते जेसे, बोळत भे भीरी खेर; 
खेड न परत कहूं, नेकहू न जानिये ॥ . 
जस पुंगी बाजत, अखंड स्वर होत पुनि; 
ताहूम न अंतर, अनेक राग गानियें ॥ 
जपे काई गेडी को, चढावत गगन माहि; 
ताःकी छ धनि सुनि, वैसेही बखानिये ॥ 
छदर कहत तेसे, काळको ie वेग; 
— Wm दिन चल्यो जाइ) अचरज मानिये ॥ २० दिन चल्यो जाइ, अचरज मानिये ॥ २०॥। 


१ खंडनारहित । २ ब्रह्मा । ३ देव | dn 
प .* दव-राक्षस | ४ कालके वाचकरान्द । 
५ उसा । ९ मूरख । ७ भय-डर्‍युक्त । ८ भयपाया 
SUE! ९ खंडनारहित । १० भौरी । ११ शञ्द्‌-अवा ॥ 
; १, [न | baug 
१२ आकासमें ! १४ धुनक-ध्वानि | १५ बडाभारी | DIok 
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ञीकालाचतामणिको अंग ३ (२३) 


माया जोर नर, राखत'जेतन करि 

कहत है एकदिन, मेरे काम आई है ॥ 

तोहि तो मरत कछु, बार नही लागे शेठ 

देखतही देखत, बुळूला सो Reg है ॥ 

धन तो धप्योही रहे, चळत न कोडी गहे; 

रीति हाथहीसे जसो, आयो तेसो जाइ है ॥ 

करि छे झुकत यह, बेरिया न आवे फिरि; 

धुदर कहत नर, पुनि पछिताइ है ॥ ११ ॥ 

बावरोसो भयो फिरे, बावरीही बातकरे; 

वावरो ज्यों देत diu .लागत डुरानो है ॥ 

मायाको उपाय जाने, मायाकी चातुरी ठाने; 

मायामें मगन अति, माया ळपटानो है ॥ 

जोबनके मद मातो, गिनत न कोउ नातो; 

कामवश कामिनीके, हाथही बिकानो हे ॥ 

अतिहि भयो बेहाल, सूझत न माधे काळ; 

सुंदर कहत Ur ओर को दिवानो है ॥ २२ ॥ 

got धन झूठो धोम, झूठो सुख झूंठो काम; 

झूर्ठ। देह झूंठो नाम, धरिके भुळायो है ॥ 

झूठो तात झूठी मात, झूंठे सुत दोरा भ्रात; 

झूठो हित मान मान, झूठो मन लायो È N 

झूठो लेन झूठो देन, झूठो मुख बोले बैने; 

झूठ झूठे करे फेर, झूठहीको धायो, है ॥ 

झूठहीमें एतो भयो, झंठहीमें पचि गयो; 

सुंदर कहत सांच, कबहू न आयो है ॥ २३ ॥ 
१ संभलकर । २ मूरख । ३ पानीको ववूला । ४ लय-नाश पावत | 


५ पुण्यको d । ६ वावरेकी हवाभो अच्छी नहीं | ७ मस्तीने । ८ eui 
९ ली | १० गांव-घर । ११ वचन | १२ समागयो । 
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काळ उपोषत काळ खपौवत, काल मिळावत हे गहि माडी ॥ 
काळ हछावत काळ =¬ चछावत, , काळ सिसावत है सबआठी ॥ चळावत, काल सिखावत हे सबआठी ॥ 


५. १ जालेमें ; । २ गिलजात । ३ भर्यकर्‌-वडा जाल्मि | 
A गहना | ted | ७ खंडनारहित । ८ पेहले । ९ : बीचमें 
खिरासे । ११ कायम रहतेह १२ । पैदा करत। १३ मारत । 


दीपोक्षर 
झंठेशर्था' झूठे घोरा, झूंठा आगे झूंठा दोरा; 
झूठा बांधा झूंठा छोरा, झंठे राजा रानी है ॥ 
झंठी काया झंठी माया, झूठे झूँठे धंदे लाया; 
झठा मूआ झंडा जीया, झूंठी याकी बानी है ॥ 
झंठा सोवे ger जागे, झूंठा जूझै झंठा भागे; 
झंडा पीछे झंठा आगे, i$ झंठी मानी है ॥ 
झडा लीया rer दीया, झंठा खाया झूठा पीया; 
fer सौदा झंडा कीया, ऐसा der मानी है॥ २४ ॥ 


मनहर छंद । 


झंडी बँध्यो है जोल, ताहीते प्रसत काळ; 
काल विकराल व्याळ, सबहीको खात है ॥ 
नदीको पवाह चल्यो, जात है समुद्रमाहि; ` 


'तेसे जगकाळहीके, मुखमें समात है ॥ 


देहसों ममत्व ताते, कालको भे मानत हे; 

ज्ञान उपजेते वह, कालहू बिळात है ॥ 

सुंदर कहत परह, है सदा अंखंड; 

आदि मध्ये अत एक, सोइ ठहेरात है ॥ २५ ॥ 


इंदव छंद । 
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दृहआत्माविछाहको अंग. ४ ( २५) 


काल बुलावत काल लावत, काल डुढावत हे वनघादी ॥ 


० सुंदर काल Rè जबहीं पुनि, ब्रह्मविचार पढे जब पाटी ॥ २६ ॥ 
इति श्रीकालाचतासाणको अंग समाप्त ॥ ३ ॥ : 


- ES 222 च *. e x 
` ४ देह आत्मा बिछोहको . अंग, 
: इंदव छंद । 

वे भवना रसंना मुख वेसेहि, वैसेहि नासिका वेसेहि आँखी ॥ 
वे कर वे पग वे wq ERE, वे नख सीसहि रोम अंसंखी ॥ 
` वेसेहि देह परी पुनि दीसत, एक विना सब लागत सखी ॥ 
सुंदर कोउ न जानि सके यह, बोलत हो सु कहां गयो पंखी ॥ od 
` बोलत चाळत पीवत खावत, साचत हे ईमको जैसे माळी d 
लेतहु देतहु देखत रीझत, तोरत तान बजावत. ताली di 
जामहि कमे विकमे किय सब, हे यह देव परी अब ठाळी di 
सुंदरसो feug नहिं दीसत, खेळ गयो इक खेळसों ख्याळी ॥ २ ॥ 
मात पिता युवती भुत बांधव, लागत है सबको अति प्यारो ॥ 
लोक कुटुंब खरो हित राखत, होहि नहीं हमते कहूँ. न्यारो ॥ 
देह सनेह तहां लग जानइ, बोलत हे मुख शब्द उचारो ॥ 
सुंदर चेतने शक्ति गई जब, बेगि कहे घर बार निकारो ॥ ३ ॥ 
रूप RAD तबहीं ळग दीसत, जॉलग बोळत चाळत आगे ॥ 
पीवत खात छुने अरु देखत, सोइ रहै उठिके पुनि जागे ॥ 
खात सुने अरु देखत सोइ, रहे उठिके पुनिही पनि जागे ॥ 
मात पिता भइया मिलि बेठत, प्यार करें युवती meet di 
सुंदर चेतनशक्ति गई जब, देखत ताहि सबै डर भागे॥ d 
१ काना 1२ जीभ | ३ नाक। ४ हाथ । ५ — € | ६ स्राऴी। ७ qus l 


4 वृक्ष-झाड-पेड | ९ हालचाल । १० ह्री । 
9 
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२६) खुंदेरावेलास. 
मनहर E 
कोन भांति करेतार, कियो हे शरीर यह; 
` ` पार्वकके माही देखो, पानीको जमावनों ॥ 
नासिका श्रर्वेन नेन, वदन रसंन बैन; 
हाथ पांव अंग नख, सीसको बनावनो ॥ 
अजब अनूप रूप, चमक दमक ओप; 
सुंदर शोभत अति, अधिक सुहावनी ॥ 
जाहि छित चेतन, शकति जब लीन होइ; 
ताही छिन लगत है, सबको अभावनो ॥ ५ ॥ 
त्तिकाको पिंड देह, ताहीमें safa भई; 
नासिका नयन मुख, श्रवण बनायो है ॥ | 
सीसं पांव हाथ अरु, अँगुरी विराजमान; 
अँगुरीके आगे पुनि, नखहू लगायो है ॥ 
पेट पीठ छाती कॅट, fada erdt गाळ; 
दसन रसँन बहु, वचन सुनायो है ॥ 
सुंदर कहत जब, QA शकति गई; 
R देह जारि बारि, छार करि आयो है ॥ ६ ॥ 
देहतो प्रकट यह, ज्योकि त्योंहि जानियत; 
नेनके झरोखे माहीं, झांकत न देखिये ॥ 
नाकके झरोखे माही, नेक न सुवास छत; 
कानके झरोखे माहीं, सनत न लेखिये ॥ 
युखक झरोखेमें, न बचन उचारहोत; — 
जीभहूको पेंट रस, स्वाद न विसेखिये ॥ 
१ "aei | २ अपन-चास्ति । ३ नाक ५ जम-जिहा ३ हेते । एद | । २ नाक ५ जीभ-जिहा S मि । ७ नाक । 


८ कान । ९ रिर-माथा । १० हनोर्टा । ११ ओढ । १२ टा 
१२ दांत । 
चलनो । १५ खाद्य, पेय, च्योष्य, लेह आदि। 0 UN 
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देहआत्माविछोहको अंग. ४ (२७) 


सुंदर कहत कोऊ, कोन विधि जाने ताहिं; 
पीरो कारो काहू द्वारा, जातोहू न पेखिये ॥ ७ ॥ 
मात तो पुकारे छाती, कूटि कूटि रोवत है; 
बापहू कहत मेरो, नंदेन कहाँ गयो ॥ 
भइया हू कहत मेरी, बॉह आज दूरभई; 
बहन कहत मेरो, बीर दुख दे गयो ॥ 
कामिनी कहत मेरे, सीस सिरताज कहाँ; 
उन ततकाळ हाय, खाय रंडापो लयो ॥ 
सुंदर कहत कोऊ, ताहि नहिं जानि सके; 
बोलत इतो सो, यह छिनमें कहां गयो ॥ < ॥ 
रज अरु बीरजको, प्रथम संजोग भयो; 
चेतना सकति तब, कोन भांति आइहे ॥ 
कोऊ एक कहे बीज, मध्यद्दी कियो प्रवेस; 
किनहुक पंचमास, पीछेके सुनाई हे ॥ 
देहको वियोग जब, देखतहि होइ गयो; 
तब कह कोन कहाँ, जाइकै समाई हे ॥ 
पंडित ऋषीश्वर, तर्पाश्वर मुनीश्वरहु; 

संदर कहत यह, किनई. न पाई है॥ ९ ॥ 
तबढौँही क्रिया सब, होत हैं विविधे भांति; 
जबळग घर्टमांहि, चेतेन प्रकास है॥ 

देहके अशाक्तभये, क्रिया सब थकि जाय; 
जबळग स्वास चले, तबळग आस हे ॥ 
स्वासहू थक्यो है जब, रोवन लगे हें तब; 
सब कोऊ कहे अब, भयो धट नास है ॥ 


S लड़का | २ ep ३ त्रा शरीरमे रहनेवाला | ४ वीये -धातु जो पुरुषमें रहता है ५ मिलाफ] 
दै हालचाल । ७ कईएक । ८ शरीरहूपी । ९ जीव । १० उजेला | 
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(२८) | हंदू रचिलास- 


काहू नाहे देख्यो किहि, ओर कान कहां गया: 
| सुंदर कहत यही, बडाई तमासहे || १० d 
१ S तो स्वरूप तोला, जालों है अरूप माहि; 
सब कोऊ आदर, करत सनमान हे ॥ 
Sat पाग बांधा बार, बारही WS मूछ; 
बाहुहू सँवारे अति, धरन गुमान है ॥ o 
देस देसहीके ढोग, आयके हज़र होइ; 
sem qud, mud सुलेतान है ॥ 
सुंदर कहत, जब चेतन सकतिगई; 
उहै देह ताकी कोऊ, मानत न आन. हे ॥ ११ ॥ 


o जो सोह 


इति देहआत्मा बिछोहको अंग समाप्त ॥ ४ ॥ 
५ तृष्णाको अंग प्रारंभः ॥ 
exu o WS छेद 


à ge. 
ननकी पहली veu क्षण, आध घरी घटिका जु गई 
जोग गया जुग-जञाम गयो पुनि, सांझ गईं तब रात भई 


^e VP ow ow 


| 

; ७ v Yo, e —- कप | 
आज गई अरु काल गई, परसा तरसो कछु ओर ठई हे॥. 

| 


सुदर ऐसेहि आयु गई, gum दिनदों दिन होत नई हे ॥ 
दुमिला छंद 


कनही कनको . विळळात फिरे. शठ, यांच है जनही जनको ॥ 


तनंही तनकी अति शौच करे नर, खात रहे अनही अनको ॥ 


जगती तृष्णा न D, पुनि धावत है धनही धनको ॥ 
1 छन छद्र आयु घटी, कबहु न गयो बनही बनको ॥ २ ॥ 
TE MS मत्त गयद्‌ छंद) ` .. | 
दस वीस पचास भए शर्त, होई हजार तु sm झै 
ST IN E "X तु काख गँगेगी ॥ 
कोटि अरब्ब खरब्ब असंख्य, पृथ्वीपति होनेकी चाह Hm ॥ 
१ हाथ | २ राजा । ३. आंखकी परुकमें | g 


६ भागनो । ७ शरीरको' । € सौ-१००। ९ राजा १० जीती कायस । 
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तृष्णाको अंगर. ५ (२९) 


स्वर्गे पताळको राज करो, तृष्णा अधिकी अति आंग छगेगी ॥ 
छुदर यक संतोष विना शठ, तरी तो भूख कदी न भगेगी ॥ ३ N 
लाख करोड़ अरब्ब खरब्बनि, नील पदम्म तहां लगि बाढी ॥ 
STRIS जोर भंडार भरे सब, और रही सु जमी तर गादी ॥ 
qii न तोहि संतोष भयो राठ, सुंदर तें तृष्णा नहिं काढी ॥ 
सुझत नाहि न कालहि तो सिर, मारिके थाप मिलाइहि माटी ॥४॥ 
भूख लिए «qug दिसि दौरत, ताहीते तू कबह न अघे है ॥ 
भूख भंडार भरे नहिं केसेहु, जो धन मेर सुमेरु लों पेहे ॥ 
तू अब आगेहि हाथ पसारत, याहीते हाथ कळू नहिं ऐहै ॥ 
सुंदर क्‍यों नाई तोष करे नर, खाइके खाइ कितोइक खे है॥ ५॥ 
भूख नचावत रंकहिं रावहिँ, भूख नचाइके “विश्व विगोई ॥ 
HW नचावत इंद्र सरांसु, और अनेक जहांलग जोई ॥ 
भूख नचावत है अध SAR, तीनहु लोक गिने कहां कोई ॥ 


सुंदर जाइ तहां दूखही दुख, ज्ञान विना न कहूँ सुख होई ॥ ६ ॥. 


पेट पसार दियों जितही तित, d यह wu कितीयक थापी ॥ 
ओर न छोर कछ नाहि आवत, में बहु भांति मळी विधि मापी ॥ 
देखत देह भये सब जीरन, तू नित नूतन आहि अद्यापी ॥ 
` सुंदर तोहि सदा समुझावत, हे तृष्णा अजहू नहिं धापी ॥ ७॥ 
` तीनहुँ लोक अहार किया सब, सात समुद्र पियो सब पानी ॥ 
और जहां तहँ ताकत Wed, काढत आंख डरावत मानी ॥ 
दांत दिखावत जीभ हसावत, याहिते में यह डाकिनि जानी ॥ 
सुंदर खात भये कितने दिन, हे तृष्णा अजहू न अघानी ॥ < ॥ 
पाँव पताल परे गए नीकस, सीस गयो असमान AN ॥ 
हांथ दसो दिशिको पसरे पुनि, पेट भरे न समुद्र सुमेरो ॥ 


१ आशा-प्यास । २ पहाडके पहाड । ३ गरीव । ४ राजा । ५ जग । ६ देव- 
दैत्य । ७ नीचे । ८ उपरको । 
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('३० ) सुंद्रचिलास. | 


तीनहुं होक भए मुख भीतर, आंखिइ कान बंधे चहुं फेरो ॥ 
सुंदर देह धऱ्यो अति Qd, हे तृष्णा कहूं छेह न तेरो ॥ ९ ॥ 
वाद वृथां भटके निशिं, वासर, दूर कियो कबहूं नाहि थोषा ॥ 


तू हतियारिनि पापिनि कोढिनि, साँच कहूँ मत मानहुं रोषा || * 


तोइ मिले तबते होई बंधन, तू मरि है तबहीं होइ मोखा ॥ 
सुंदर और कहा कहिये dfe, हे तृष्णो अब तू कर तोषा te ॥ 
क्यों जगमाह फिरे झखमारत, स्वार्थ कौन परी जिहि जोळे ॥ 
ज्यों हरियाइ गऊ नहिं मानत, दूध ढुद्यो कछ सो. पुनि ढोले ॥ 
तू अतिचंचळ हाथ न आवत, नीकस जाइ नहीं मुख बोले ॥ 
सुंदर तोहि कद्यो कितनी बेर, हे वृष्णा अब तू मत डोळे ॥ ११ I 
तें कोइ कान धरी नहिं एकहु, बोळत बोढ्त पेटहि पाक्यो ॥ 
हूँ कोइबात बनाइ कहो जब, तें तब पीसतही सब  फांक्यो ॥ 
केसे कझों सब ए पर बोधत, तें अब आगहिको रथ हाँक्यो ॥ 
सुंदर शीखगई सबही चढि, हे वृष्णो कहिके तोहि थाक्यो ॥ १२॥ 
dk अमाय प्रदेश पठावत, sed जाय agak झाजा |i 


तूही अमाय पहार चाइवत, वादे वधी मरि जाइ अकाजा ॥: 
तें सबछोकभ्रमाय भली बिधि, बांड किये सब रंकेहु राजा ॥, 


सुंदर तोहि दुखाइ कहों अब, हे तृष्णा तोहि नेकु न लांजा || १३ ॥ 
JMR अंग समाप्त ॥ ५ ॥ 


थेट ६ धीरज-उराहनको अंग प्रांरभः 


. Wie SS I 


पांव दिये चलने फिरने कहु, हाथ दिये हरि कृत्ये करायो ॥ 


कान दिये सुनिये हरिको जस, नेन दिये तिन मागे दिखायो ॥ 


ढिन uU M E | ४ बोलना | ५ व्य । ६ WEST. 
७ तगादा | ८ ed ९ ged | १० चांढे | ११ बातों | १२ व्यथं | 


१३. RA । १४ राजा । १५ आशा । १६ काम | 
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नाक दिये मुख सोभत ता करि, जीभ. दई हरिको गुन गायो ॥ 
सुंदर साज दियो परमेश्वर, पेट दियो. पर पाप लगायो ॥ १ ॥ 
. m भरे अरु वापि भरें पुनि, तोळ भरें वरुषाऋतु तीनो ॥ 
"कोठी भरें धंटमांठ भरें घर, हाट भरें सबही भरी लीनो ॥ 
खडक खास बखार भरे परि, पेट भरें न बडो दर didi 
सुदर रीतोइ रीतो रहै यह, कौन खढा परमेश्वर कीनो ॥ २ || 


सा SD 


 भनहरछद. 
कीधों पेट west कीधो, मठी कीधो भार अही; 
जोइ कछु शॉकिये, सु सब जरि जातु हे ॥ 
कीधों पेट थळ कीधों, बौपी कीधों सागर ही; 
जेतो जल परे तेतो, सकल समातु हे ॥ 
कीधों पेट देत कीधो, भूत मेत राक्षस हि; 
खांड खांड करे कछु, नेक न अघातु है॥ : 
सुंदर कहत प्रभु, कोन पाप लायो पेट; 
जबहीं जनम भयो, तबहींको खातु हे॥ ३ N 
विग्रेह तो विग्रह, करत अति बारबार; 
तन पुनि तनक न, कबहुँ अघायो है ॥ 
धट न भरत ufa, घम्योही रहत नित; 
शरीर शिराइमें तौ, कबहुं न खायो है ॥ 
` देह वेह कहत ही, कहत जनम बीत्यो; 
fie पिंड काज, निसदिन ळळचायो है ॥ 
मुदेगळ गीळत, गीळत a qd होइ; 
सुंदर कहत qu कोन पाप लायो है ॥ ४ ॥ 


“se? se... ला m 


= sera भा dy vm "he". tr ~ ries 
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Su । २ झिरी । ३ तलाव । ४. घडा] ५ समुद्र । ६ लाढना 
-झयडना । ७ शरीर | ८ घडा । ९ Gen १० नअघायो ¡ ` 
१ १ शरीर | eus e 
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` > १ esI २ फॉशी। ३ «es 
७ हाथी । ८ RAI 


खुंदरविलास. 


पाजी पेट काज, कोटवालके अधीन होइ; - 
कोटवाल सो तौ, सिकदार आगे दीन है ॥ 
सिकदार दीवानके, पीछे टग्यो डोळे पुनि; 
दीवानह जाय, पातसाह आगे लीन हे ॥ 
पातसाह कहै, या खुदाय मुझे ओर देइ; 
पेटी पसारे, वही पेठ वस कीन है ॥ 
सुंदर कहत मभु, क्योंहि नहीं भरे पेट; 

एक पेटकाज, एक एकके अधीन है ॥ ९॥ 
ते तों प्रभु पेट दियो, जगत नचायो जिन; 
पटहीके लीये, घर घर द्वारफिस्यों है ॥ 
पेटहीके लिये हाथ, जोरि आगे SII होइ; 
जोइ जोइ कह्यो, सोइ सोझून क्यो है ॥ 
पटहीके लिये पुनि; मेघ शीत घामस हैं ॥ 
पेटहीक लिये जाइ, रने माहीं मर्‍्यो है ॥ 
सुंदर कहत इन, पेट सब माड कियो; 

और गळ छूटे पर, पेट. dg पर्‍्यो है ॥ ६ ॥ 
पेटसो न बळी जाके, आगे सब हार चढे; 
रावे अरु रंके एक, पेंट जीति लीये हैं ॥ 
काऊ वाघे मारत, विडारत है कुंजरको; 
एसे सूरबीर पेट, काज मान: QUÉ dp 

जंत्र मंत्र साधत, आराधत ममान जाइ; 
देवता अरु भूत, मेत पीनो लोक पूनि;एऽ 
सुंदर कहत मभू, पेट जेर कीये हें ॥ ० ॥ 
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धीरज -उरहानको अंग ६. (३३) 


ग्रातही उठत जब, पेठहीकि चिंता तब; 

सब कोऊ जात आप, आपके अहारको ॥ 

कोऊ अन्न खात पुनि, ओमिषको भक्षत है, 

काऊ घास चरत, चरत कोऊ दार को ॥ 

कोऊ मोतीफछ कोऊ, वांसरस पयपान; 

कोऊ पौन पीवत, भरत पेट भारको ॥ 

सुदर कहत प्रभु, पेटही अमाए तब; 

पेट तुम दियो है, जगत होनहारको ॥ ८ ॥ 
Ser बत हो कट 
पटके कारन | बहु, Weg मांस भरे रु झैरापी 
पेटहि पासि गरे महि m पेटहि डारत कूप रु बाँची | | 
पेटहि हेते अनर्थं करे सब, जानत है यह अंतहु साँपी ॥ 
सुंदर काहेको पेट दियो प्रभु, पेटसों और नहीं कोइ पापी ॥ ९ ॥ 
औरनको प्रभु पेट दियो तुम, तेरे तौ पेट कहूं नहि दीसै d 
ए भटकाइ दिये दशहू fes, कोउक रांधत कोउक पीते ॥ 
पेर्टाहे कारन नाचत हैं सब, ज्यों घरही घर नाचत दीतै ॥ 
सुंदर आप न खावहु पीवहु, कोन करी इन ऊपर री से ॥ १० ॥ 

मनहर छेद. 

काहेको काहूके आगे, जायके अधीन होइ ॥ 

दीन दीन बचन, उचार मुख कहते ॥ 

जिनको तो भेद अरु, गरेबगुमान अति; 

तिनकै कठोर बेन, कबहू न सहते॥ | 

सकळको 'त्यामिके, एकांत जाइ mW ॥ 


- १ सास । २दारु। रे दूध। ४ मारे । ५ फांसी । ६ कूत्रा .। ७ शिरिया |.. ८ बंदर 
९ RETNI १० Taal ११ मस्ती। १९ गरूर । १३.बब्न।.. 
५. Br T 
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सुंदर कहत यह, तुमहीं लगायो पाप; 

पेट नाहि होतीं तो शभ, बेठे हम रहते ॥ ११ ॥ 

पेटहीके वश Cm, पेट्हीके वश रांव; 

पेटहीके वश ओर, खान सुलतान हैं ॥ 

पेटहीके वश योगी, जंगम संन्यासी शेख; 

पेटहीके वरा वनवासी, खात पान हैं ॥ 

पेटहीके वरा ऋषि, मुनि तपथारी सब; 

पेटहीके वश सिद्ध, साधक सुज़ान हैं ॥ 

सुंदर कहत नहीं, काइको गुमान रहे; 

पेटट्दीके वश प्रभु, सकळ जहान है ॥ १२ ॥ 
इति धीरण उराइनकतो अंग समाप्तः ॥ ८ ॥ 


७ विश्वासको अंग प्रारंभः । 
इदप छद. 
होइ निर्चित करे मत चिंतहि, चोंच दई सोइ चिंत .करेगो ॥ 
पांव पसार पच्यो कि न सोवत, पेट दियो सोइ पेट भरैगो ॥ 
जीव जिते जलके uude पुनि, पाहनमें पहुंचाय धरेगो ॥ 
भूंखही भूख पुकारत है नर, सुंदर तू कहा भूख मरेगो ॥ १-॥ 
धीरज धारि विचारि निरंतर, तोहि रच्यो सोई आपुहिँ ऐहै ॥ 
जेतिक भूंख लगी घटपानहि, तेतिक तू अ॑नयासहि” पृहे ॥ 
जो मनमें तृषनाँ करिध्यावत, तो तिहुलोक न खात cé ॥ 
सुंदर तू मत सोच करे कछु, चोंच दुई जिन afe देहे ॥ २ ॥ 
नेकु न धीरज धारत है नर, आतुर होई दशोदिश धावै ॥ 
ज्यों पशु खचि तुडावत बंधन, ज्योळगि नीरँअहार न आवे ॥ 
जानत नाहि महामति E, जा घर द्वार धनी पहुँचावे ॥ 
सुंदर आप कियो वेटमाजम, सो भरिहे मत सोच उपावे ॥ ३ d 


RAA 


१ गरीव। २ राजा । ३ दुनिय़ा-जग । ४ बेफिकिर । ५. फिकर । ६ आहो आप 
७ आशा-इच्छा । ८ उपस । ९ पेट-घड | 
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विश्वासको अंग ७. (२५) 


भाजन आपघड जितने, भरि हैं भरि हैं भरि हैं भरि हैं ज ॥ 
यावत हैं. जिनके गुनको, ढरि हैं ढरि हैं ढरि हे ढरि हेज ॥ 
efr अंतंहुं मध्य सदा, हरि हैं हरि हैं हरि हैं हरि ERO 
झुंदरदास सहाय सही, करि हैं करि हैं करि हैं करि हैं जू ॥ ४ ॥ 
काहेको दोरत है दडाहू दिर, तू नर देखि कियो ईरिज्ञको ॥ 
«fe रहै दुरिके aR, sau दांत amg है mW 
यमे थके प्रतिपाळ करी जिन, होइ रह्यो तबहीं जड़मकों di 
gn क्यों बिलकाब फिरे अब, राख हदै बिसवास sup ॥ ५ ॥ 
जा दिनते गभेवास तज्यो नर, आइ अहार लियो तबही को ॥ 
खातहि खात भए इतने दिन, जानत नाहि न भक कहीको ॥ 
दोरत ध्यावत पेट दिखाबत, तूं 3e कीटेसदा अन्नही को ॥ 
सुदर क्यों बिसवास न राखत, सो ममु विश्व भरे सबहीको ॥ ६ ॥ 
खेचर भूचर जे जलेकेचर, देत अहार चराचर पोषे ॥ 
वे हरिजू सबके प्रतिपालक, ज्यों जिहि भांति तिसी विधि तोषे ॥ 
तूं अब क्यों विसवास न राखत, भूळत हे कित धोख़हि धोखे ॥ 
तोहि dei पहुँचाय रहे प्रभु, सुंदर बैठि रहे किन ओखे ॥ ७ ॥ 
मनहर छंद । 

काहेको बंघूरा भयो, फिरत अज्ञानी नर: 

तेरेको रिजक, तेरे घर बेठे आई हे ॥ 

भावे तू सुमेरु जाइ, भावै जाइ मरु देश; 

जितनाही माग ढिख्यो तितनोही पाइ दै ॥ 

कूप मांझभरि भावे, स।गरके तीर भरि; 

जितनोदै भाँडो नीरे, तितनो समाइ है ॥ 


p pd OE Ea p 





घ दाळ प कण र ह 


. १ शुरू-पहले। २ अर्खारमें । ३ वीचभें। ४ परमेख़रको । ५ मूर । ६ कांडा 1 


७ आकाशगामी uude । ८ पुष्वीपर फिरनेवाळे भाणी| ९ जल-फनीके जीव। 


१० बगलासो | ११ अद्दार-खराक । १२ कूम; | १३ समुद्र । १४ वरतन | १५ पानी । 
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ताहीते संतोषकरि, सुंदर विश्वास धरि; 
जितनो रच्यो हे घट, सोइजु भराइ है ॥८॥ 
काहेको फिरत नर, दीन भयो घरघर; 
देखियत तेरो तो, अहार इक सेर है ॥ 
जाको देह, सागरसो झुन्यो संत योजनको; 
ताहको तो देत प्रभु, यामे नहिं फेर है ॥ 
HE कोऊ रहत, न जानिये जगत if 
कोरी अरु कुंजर, सबनहीको देत हे ॥ 

सुंदर कहत बिसवास, क्यों न राखे शेठ; 


. बारबार समुझाय, mu केती बेर हे ॥ ९ ॥ 


3 तो जान्यो नीके करि, तू तो कोऊ मेत हे ॥ 
१ चारशो कोस SEL | १ हाथो! ४ मरख्न। ५ RE ६ जगकै पेट क्षरनेवालो |. 


तेरेतो अधीरज तू, आगलीही चिंतकरे; 

आज तो भऱ्यो है पेट, काळ केसी होइ है ॥ 
भूंखोही पुकारे अरु, दिन उठि खातो जाई; 
अतिहि अँज्ञागी, जाकी मति गई खोई है ॥ . 
ताको नहिं जाने राठ, जाको नाम विश्वंभर; 
जहां तहां मगटि, सबनि देव सोइहै ॥ | 
सुंदर कहत तोहि, वॉको तौ भरोसो नाहि; 
एक विसवास विन, याहि भांति रोइ है ॥'१० ॥ 
देख धों सकळविश्व, भरत भरनहार; 

चोचिके समान चन, संबदीको देत है ॥ 

कीट पश पत्नि अजगर, मच्छं कच्छपू नि; 
od सोदा केऊ, न तो कछु खेत है॥ 
पेटहीके काज, रातदिवस अगत शेठ; 
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मानुष शरीर पाय, करत हे हायहाय; 

सुंदर कहत नर, तरे सिरे रेतहे ॥ ११ ॥ 

तूतो भयो बावरो, उतावरों फिरत अति; 

भुको विश्वास गहि, काहे न रहतु है ।; 

तेरे जो रिजक है, सो आइ है सहजमाहि; 

याही चिंता करिकरि, देहको देहतु हे ॥ 

जिन यह नख शिख, सजिके सँवान्यो तोहि; 

अपने कियेकी वह, लाज को बहतुहै |... 

काहेको अज्ञानी कछू, .सोच मनमांहि करे; 

भूंखो तू कदे न रहे, सुंदर कहतु हे १२॥ 

जगतमें आइके, बिसाऱ्यो है जगतपति; 

जगत कियो.है सोई, जगत भरतु है॥ 

तेरे निशिदिन चिता, औरही परी है आइ; 

उद्यम अनेक भांति भांतिके करतु है ॥ 

इत उत जायके, कमाइ करि ल्याऊं कछु; 

नेकु न अज्ञानी नर, धीरज घरतु है ॥) 

सुंदर कहत एक, ue विश्वासबिन; | 

वादहीको प्रथा हठ, पचिकै भरतु है l १३॥ 
इते विश्वासको अंग समाप्त ॥ ७ i 


< देह मलीनके गवंप्रहारको अंग प्रारंभः 
ELE: | 
देह तो मळीन अति, बहुत विकारमरीः 
ताहू Wifi जराव्याधि, सब दुख राशी है ॥ 


_ १ SER | २ जलावतहै। ३ रात । ४ मूरख. । ५ . रोग । ६ बुढापेके हाठ । 
७ जमाव-ढाग | | xe 
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(3€) सुंब्रादेछाख 


कबहूँक पेटपीर, कबहँक सिर वाय; 

कबहूंक आंख कान, मुखम विथासी है ॥ 

औरहू अनेक रोग, नख सिख परि रहें; 

कबहूक स्वास चळे, कबहूंक खांसी है ॥ 

ऐसो या शरीर ताहि, आपनो के मानत है; 

झुंदर कहत un कोन सुख वासी है ॥ १ ॥ 

wp शरीरमांहिं तू, अनेक सुख मानि रह्यो; 

ताहि तू विचार यामें, कोन बात भली हे ॥ 

मेद मज्जा माँस रग, cub रंगत ut; 

deg पिटारी सीमें, ठोरठौर मली दै ॥ 

हाइनिसो भन्यो मुख, हाइनिके नेन नाक; 

, हाथ पाँव सोऊ सब, हाइनकी नढी है ॥ 
सुंदर कहत याहि, देखि जिन भूळे कोई; 
भीतर भंगार भरी, ऊपर तो कली है ॥ II 
इंदव इद्‌ । 

हाड्को पिंजर चाम मढ्यो, सबमांहिं भऱ्यो sus बिकारा ॥ 
थूक रु ळार परे mw पुनि, व्यांधि बहे सब ओरहि द्वारा ॥ 
मांसकी जीमसों खाय सबै कछु, ताहिते ताको है कोन विचारा || 
ऐसे शरीरमें बेठिके सुंदर, केसे के कीजिय सोच अयारा ॥ ३ ॥ 
थूक रु छार भऱ्यो मुखदीसत, आंखिमें गीडर नाकमें सेढो ॥ 
sis द्वार मीन रहे अंति, हाडके मांसके भीतर भेढो ॥ 
एस शरीरमें वास कियो तब, एकसे दीसत ब्राह्मण ढेढो ॥ 
सुंदर गवे कहा इतनेपर, काहेको तू नर चाळत टेढो ॥ ४ ॥ 
जा दिन गर्भसंयोग भयो जब, ता दिन बूँद छिपाहुती ताही ॥ 
हा ह इदि अधोमुखं झलत, बूड़िरद्यो पुनि वा रसम्रांही d 
(t RERI २.सप्तधातुमेंका एक । ३ वस(-धानु। ४ लोहू-खून । uH 
६ कले-सफ ३ । ७ रोग | ८ JET । .९ बारा। १० नाचको gut 
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नारगनदाकों GIC. (३९) 


वा रज वीरज की यह देह सा. त्‌ अब चालत देखत छाहाँ ॥ 
सुंदर गवे गुमान कहा शठ, आपुंनि आदि विचारत नाही ॥ ५ ॥ 
इति देह Wer तत्रेप्रदारको अंग समाप्त ॥ ८॥ 


€ he! & e 
९ नारी निठाको अंग To ॥ 
मनहर छद्‌ । 

कोमिनीको तन मानो, कहिये सेघन बन; 
उहाँ कोऊ जाय सो, तो भूळेहू परतु हे ॥ 
कुंजैर हैं गति EE, हेरिको भय तामे; 
बेनी काळीनाभिनीऊ, फनिको qué! 
d हे पहार जहां, कामचोर रहे तहां; 
साधिके केटाक्षबान, पानको हरतु है ॥ 
सुंदर कहत एक, ओर डर sm अति; 
राक्षसी वदन, खाउं खाऊंही करतु हे ॥ १ N 
विषहीकी भूमिमांहि, विषके अंकुर भए; 
नारी विषबेलि बढी, नखसिख देखिये ॥ 
दिन अरु राति जामें भूल्यो है गहान सब; . ED 
बिषहीके फूल फल, लागे जु विशेखिये ॥ 
विषके तंतू पसार, उरजाई आंटीमार; 
सब नर वृक्षपर, लपटेही ळे खिये; 
सुंदर कहत कोऊ, संत तंरु बचिगपो; 
तिनके तो कहूं लेता, लागी नाह पेखिये ॥ २ ॥ 
EA नरक नरक, अंध द्वारिनमें; 

कुचेनिमें नरक, नरक भरी छातीहे ॥ 


चछर — —À 





~“. rmm 








सरख । २ मल--3त्पत्ति 3 98 । ४ काया-देह । ५ गेहरो । ६ हाथीकी | 
V चाल । ८ कमर .। ९ [प्रेंह-सिंग | १० स्दन। ११ आंखके। १२ वृक्ष-पेड [po 
१३ बेल। १४ ded | १३ नोचेके । १६ स्तन । 
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(४०) 'सुंद्रत्रिलास. ` 


कंठमें नरक गाल, fuge नरक बिंबं; 

मुखमें नरक जीभ, Eg चुचाती e 

नाकमें नरक आंख, कानमे नरक बहे; 

हाथ पाव नख शिख, नरक दिखाती है ॥ 

सुंदर कहत नारी, नरकको कुंड यह; 

१ ' नरके जाइपरे, सोई नरक, पाती है॥ ३॥ 
कामिनीको अंग अति, मलिंन महा sume: 
रोमरोम मलिन, मलिन सब द्वार है॥ 
हाड मांस मज्जा मेद, चाप्नसों Ve: 
ठोरठोर रक्तहूके, भरेई भंडारहैं ॥ 
मूजऊ पुरीष आँत, एकमेक मिलिरही; 
ओरही उदंरमांहि, “विविध विकार है ॥ 
सुदर कहत नारी, नख सिख निंदा रूप: 

« ताहि जो सराह सोतौ, बडोई गंवार है ॥ ४ ॥ 

कुंडलिया छंद । | 
रसिकभिया रसमंजरी, और सिंगारहि जान, || 
चतुराई करि बहुतविध, विषय बनाई आन॥ 
विषय बनाई आन, लगत विषयिनको प्यारी ॥ 
जायें मदन प्रचंड, wu? नखशिख नारी ॥ 
ज्यों रागी मिष्टान्न खाइ, रोगहि विस्तारै ॥ 
सुंदर ये गति होई, रसिक जो रस प्रिय धारे ॥a॥h 
भाय रसिक मियके gaa, उपजे बहुत विकोर ॥ 
जो यामेही चितधरे, वहै होते नर रुवार ॥ 
वहै होत नररव्वार, बारतो कबहु न लाने ॥ 


, १ इतोरी । २ मज | ३ हा pi C I पारामा मा० ना त तचच 
e | ५ भोतर। ६ पेट. अनेक 
८ कामदेव । ९ रोग । १० खराब | म्याव य l 
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दुष्टज्ञनको अंग, (४१) 


सुनत विषयंकी बात, लहर विषहीकी जागे ॥ 
ज्यों कोउ उंघत नींदमें, ळे पुनि सेज विछाय ॥ 
सुंदर ऐसी जानके, सुनत रसिकमिय भाय ॥ ६ ॥ 


इति नारीनिदाको अंग समाप्त ॥ ९ ॥ 


१० दुष्टजनको अंगप्रारंभः ॥ 


मनहर छंद । 
अपने न दोष देखें, परके ओगुन Uo 
` दुष्टको स्वभाव, उठि निंदाही करत है ॥ 
जैसे कोई महल, सँवारि राख्यो नीक करि; 
कीरी तहां जाइ छिद्र, gga फिरतु है ॥ 
'भोरहीते सांझलग, सांझहीते भोरळग 
सुंदर कहत दिन, ऐसेही भरतु हे ॥ 
पांवकी तरेकी नहिं, WEE आग मूरखको; 
औरसों कहत तेरे, सिरपे बरतु है ॥ १ ॥ 
saq छंद । 
घात अनेक रहें उरअंतर, दुष्ट कहे मुखसो. अति मीठी |i 
died पोटत व॑याघ्रहि ज्यों नित, ताकत है पुनि ताहीकी पीठी ॥ 
ऊपरते छिरके जळ mag, हें लगावत जारि अँगीठी ॥ 
यामहिं कूर कछ मति जानहुं, सुंदर आपुनि आंखिनि दीठी ॥ २ ॥ 
आपन काज सँवारनके हित, ओरको काज बिंगारत जाई ॥ 
आपनो कारज होउ न होउ, बरो करि औरको SR भाई ॥ 
आपह खोवत Ag खोवत, खोय दुनो घरदेते बहाई ॥ 
सुंदर देखतही बनि आवत, दुष्ट करे नहि कोन बुराई ॥ ३ | 
१-देखे । २ चाटी । ३ छेद। ४ हृदैमें । ५ नाहार । ६ अपनी खुराक । 
3 क भाव । ८ नजर । 
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(४२ ) खंदरविलास. 


ज्यों नर पोषत है निज देहहिं, अन्न विनासकरे तिहिंबारों ॥ 
ज्यों अहि और मनुष्यहि काटत, वाही कछ नहि होत अहारा ॥ 
ज्यों पुनि पावक जारि सबै कछु, आपहि नास भयो निरधारा ॥ 
त्यों यह सुंदर दुष्ट स्वभावहु, जानि तजो किन तीर्नेप्रकारा ॥ ४ ॥ 
सपे उसे सुनही कछु तालुक, बीछु लगेसु cp करि मानों ॥ 
सिंहहु खाय तो नाहि कछ डर, जो गंज मारे तो ता नहि हानों ॥ 
आगि जरो जल बूडि मरो गिरि, जाइ गिरो कछु में मत आनो ॥ 
सुंदर ओर भले सबही यह, दुजेनसंग भलो जिन जानों॥ ५ ॥ 


इति दुष्टजनको अंग समाप्त || १० ॥ 
११ मनको अंग प्रारंभः॥ 


मनहर छंद । 

हटकि हटकि मन, राखत ज्यों छिन छिन; 
सटकि सठकि चहूँ, ओर जब जात है ॥ 
लटकि ढटकि ळळचाय लोक बारबार; 
गर्टाफि गटकि करि; बिषफळ खात हे ॥ 
झटकि झटकि तार, तोरत करमहीन; 
भटकि भटकि कह, नेक न अघात है ॥ 
पटकि पटकि सिर, सुंदर जमानी हारिः 
फिटकि फिटकि जाइ, झुधों कौन बात है ॥ १ ॥ 
पळहीमें मरिज्ञाय, पलहीमें जीवतुहै: 

पळ्हीमें परहाथ, देखत बिकानो हे ॥ 
पलहीमें फिरे नवखंडहु ब्रह्मांडसब, 
देख्यो अन देख्यो तो, याते नहीं छानोहे ॥ 


NR 
S वक्त । २सपं | ३ अग्नि-आग । ४ रजो, तमोमय । ५ हाथी । 
६ लोल्गता-अधानता । ७ जवानी । ८ diis अखिलसवर्सुक्विमें | | 


CC-0. Mumukshu Bhavan Collection. Digitized by eGangotri 


-eneo ee m e 9 ^ o o 
da mca निक RR. ua n 


७- अ. >> 
— “कवळे ७५७७ — 


क याही 
Ss es याको 


SISSIES ETERS e E E 
Ea ३६. So >>>“ 


मनको अंग ११. (४३) 


जातो नहीं जानियत, आवतो न दीसे कछ; 
ऐसेसी बढाई अब, तासों पर्‍्यो पानो है ॥ 
सुंदर कहत याकी, गतिहू न ळखिपरे; 
मनकी प्रतीति कोउ, करे सो दिवानो है ॥ २ ॥ 
घेरिये तो regm, न आवतहे मेरो पूत; 
जोइ पर बोधिये, सो कान न धरतु हे ॥ 
नीति न अनीति देखे, शुभ न अशुभ पेखे; 
पलहीमें होती, अनहोतीहू करतु है ॥ 
गुरुकी न साधुकी, न लोक बेदहूकी शक; 

o काइूकी न माने न तो, काइते डरतु है ॥ 
सुंदर कहत ताहि, दीजियेछु कोन भांति; 
मनको स्वभाव कछु, wel न परतु है॥ ३॥ 
काम जब जागे तब, गिनत न कोऊ शक; 

. जाने सब जोई करि, देखत न माधी हे ॥ 
क्रोध जब जागे तब, नेक न संभारसकै; 
ऐसी विधि मूलकी, अविद्या जिन साधी है ॥ 
लोभ जब जागे तब, तृपति न क्याँहि होइ; 
सुंदर कहत इन ऐसेहीमें स्वाधी है ॥ 
मोह मतवारो, निरि दिनही फिरत रहै; 
मनसों न कहूं हम, देख्यो अपराधी है ॥ ४ ॥ 
देखबेको दोरे तो, अटकिजाइ वाही वोर; 
सुनबेको दोरे तो, रसिक मिरताज है ॥ 
सुंघबेको दोरे तौ, अघाइ न WU करि 
खायबेको दौरे तो, न धापै महाराज 


१ पाले। २ प्रचित- पर्राचत भरोसा । ३ परखे-जाने । ४ साच-बिचार- 
संकोच-अंधेसो । ५ ध्याइये समझाइये। ६ अज्ञान । ७ रात | | 





Í- = -n 
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॥ यन 





देव । २ राक्षस । ३ भगनेमें । ४ फरक | ५ बूरो। ६ मनको मालिश 


dauern. 


भोगहीको दोरे तो, तृपति नही होइ क्योंहीं: 
सुंदर कहत याहि, नेकहू न लाजहे ॥ 

काहूको न कह्यो करे, आपुनीही टेक परै; 
मनसो न कोऊ हम, देख्यो दगाबाज है ॥ ५ N 
देखे न कुठोर ठोर, कहत ही ओर और; 

लीन जाइ होत, हाड मांस और गतमें ॥ 
करत बुराइ सर, आसर न.जानें कछु; 

धक्का आय देत, रामनामर्सो लगतम ॥ 

बहाये सुर असुर, बहाये सब बेपीजन 

सुदर कहत दिन, घाळत भगतमें ॥ 

आरहू अनेक, अतेराइही करत रहै 

मनसो न कोऊ है, अधम या जगतमें ॥ ६ ॥ 
जिन ठगे शंकर, विधाता इंद्र देव मनि 
आपनेहूं अंधिपति, उग्यो जिन चंद्र हे ॥ 
ओर योगी जंगम, संन्यासी शेख कौन गिने 
सबनिको उगत, ठगावे.त स्वच्छंद है ॥ 
तपीश्वर ऋषीश्वर, सब पचिगये 

काहूके न आवै हाथ, ऐसो यापे बंद है ॥ 
छुद्र कहत अब, कौन बिधि कीजे ताहि 


PR न कोऊ, या जगतमाहिं रिंदहै ॥ ७ ॥ 


रकको नचावे, अभिलाष धन पायबेकी 
निशिदिन सोचकरि ऐसेही पचत है॥ 
दवता AGT सिद्ध, पन्नग सकल ळोक.. 


काट पशु पक्षी कहु, कैसे के बचत हे ॥ 





TAAR । ७ रात । 
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मनको अंग ११. (४५) 


SR कहत काहू संतकी कही न जाय; 
मनके नचाए सब, जगत नचत है ॥ ८ ॥ 
m इंदू छंद । 
मतक थात भए समुझावत, नेक न मानत हे मनभोंडू ॥ 
«fe रह्यो विषयासुखमें mu, और न जानत है शठ dig ॥ 
Mis wi नाक बिना सिर, हाथ न पावे नहीं मुख पाडू ॥ | 
2 d हे कोउ क्योंकरि, नीकति जाइ बडो मन लोंडू ॥९॥ | 
दृशहू RRA sm, वायु ळम्यो तबते भयो बेंडा॥ ` 
छाज न कानि कछू नहिं राखत, शीळ स्वभावकी फोरत भेंडा ॥ 
अपर साख कहा कहि दीजिय, भदत बान न छेदत गेंडा ॥ 
लालच el गि रह्यो मन बीखर, बारइबाट अठारह पेंडा ॥ १० ॥ 
Sri कहूँकि JU कहूँकि, बिडाल कहूं मनकी मति तेही I 
Ss कहूँकि धूंडेम कहूं Pop भांड कहूं के Nap है जेसी ॥ 
चार कहे बटपार कहूँ ठग, जार कहूँ उपमा कहुं केसी d 
सुंदर ओर कहा कहिये अब्‌, या मनको गति दीसत ऐसी ॥ ११ ॥ 
3 बेर ए मन रक भयो शठ, मांगत भीख दशो दिश इल्यो ॥ 
कै बर त्‌ मन छत्र धऱ्यो शिर, कामिनी संगहिं डोरन झूल्यो ॥ 
क घर तू मन छीन भयो अति, के बेर आनंद पाइके फूल्यो ॥ 
सुंदर के बेर तोहि क्यो मन, कौन गली केहि मारग भूल्यो॥ ११ qp 
Ss चाहत हे मन, छाळच लागि श्रमं शठ योहीं ॥ 
Da च भन्या जल पूरन, धावत है म्रग मूरख त्याही ॥ . 
छ Mis DN डोलत, भूख मरे नहिं धावत su ॥ 
यु IRR कोन गहे कर, सुंदर दोरत है मन त्योहीं॥ १३ ॥ 


है सबको सिरताज ततच्छिन, ज्यों अभि अंतर ज्ञान बिचारे ॥ 


ज्यों कछु और विषे gw बंछत, तौ — र विष SW dus तो यह देह अमोल कहारे ॥ 


१. दिन । २ कुत्ता । ३ र बिल्ली । ९ एक्जोतकोसप । ६ दाखि | 
व STR । ४ PS । ५ 'एकजातकोसर्पे । ६ दख । 
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(४६) सुँदरचिलास. 


छांड़ि कुबुद्धि भजे भगवंतहिं, आपु तरे पुनि AR तारे ॥ 
सुंदर तोहि कह्यो कितनी बिर, तू मन क्‍यों नहिं आप सँभारै॥ १४ ॥ 
कोन स्वभाव पच्यो उठि दौरत, अमृत wife चिचोरत हाडे ॥ 
ज्यों अमकी हथनी हग देखत, आतुर होइ पडे सुज खाडे ॥ 
Wm वृर्थों भटके निशि वासर, एकहु सीख लगी नहिं राडे ॥ 
सुंदर तोहि सदा समुझावत, रे मन तू अ्रभबों किनछांडे ॥ १५॥ 


जो मन नारीकि वोरें निहारत, तौ मन होत है ताहीको ward 


. जो मन काहूसो क्रोध करे जब, तो मन हैं तबहीं तदरूपा ॥ 
जो मन मायहि माय ररे नित, तो मन aga मायाके कूपा ॥ 
झुदर जो मन ब्रह्म विचारत, तो मन होत है अझ स्वरूपा॥ (५ ॥ 


, मृनहर छंद्‌। 
कबहुक हेस उठे, कबुँक रोइ देत; 
कबदू बकत कह, अंतहूं न लहिये ॥ 
कबहुंक WIS तो, अघात नहीं काहू करि; 
कबईक कहे मेरे, कछू नहीं चाहिये ॥ 
कबहू आकारा जाइ, कबह पाताल जाइ; 
सुदर कहत ताहि, केसे करि गहिये ॥ 
ES आय लगे, कब उतर भागे; 
भूत केसे चिल्ले करे, ऐसो मन कहिये ॥ १७ 
| कबहु तौ पांखको, परे वाके दिखावे मन; 
- कबहूक ध्रके, चावल करि ढेत है; 
कबहूं तो गुटिका, उछारत आकाश ओर, 
कबहूं तो राते पीरे, रंग, ज्याम श्वेत हे ॥ 
कबहूं तौ आंबको, उगाइ करि झड़ो करे: 
कहूं तो सीस धर, si करि देत है ॥ 


१ निचोवत | २ बोलना | ३ झंठ ! OPE E 
| .* शठ - ४ रातादेन। «aw 
७ कूवेमे । ८ असमान | ९ ` लक्षण- खेल | RCM, 
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मनको अंग ११. ( ४७) 


बाजीगर ख्याल ऐसो, सुंदर कहत मन, | 
सदाई भ्रमत रहे, ऐसो कोऊ प्रेत हे ॥ १८ ॥ 
क साधु होत, कबददंक चोर होत; 

कबहूक राजा होत, कबहँक रंकेसों ॥ 
me दीन होत, कब हूं गमानी होत 
कबहूक सरथा हात, "hse: बकसी ॥ 
कबहूंक कामी होत, कबऱक यती होत 
wee निर्मेळ होत, कबहक पंक सो ॥ 
मनको स्वरूप ऐसो, सुंदर फटिक जैसो; 
कबहूंक सुर होत, se मयंक सो ॥ १९ ॥ 
हाथीकोसो कान wid पीपर को पान कीधों 
ध्वजाको उड़ान कहे, थिर न ves है॥ 
पानीकोसो घेर कीधों, पोन उर झेर adi 
चक्र केसो फेर कोऊ, कैसे के गहतु है ॥ 
रहटकी माळ कीयों, घरखाको ख्याल «idi 
फेरी खातो बाळक छू, सुधि न eg ॥ 
धूम केसो धाव ताको, राखबेको चाव UD 
मनको स्वभावसो, तो सुंदर कहतु है॥ २० ॥ 
सुख मानें दुख मानें, संपति बिपति मानें 
इषे माने शोक माने, माने रंक धन हे ॥ 
घटि माने बढि माने, EAM माने 
लाभ माने हानि माने, याहीते $पन है ॥ 
पाप माने पुण्य माने, उत्तम मध्यम माने 
नीच माने ऊंच माने, माने मेरो तेन है ॥ 

, स्वगं माने नक माने, बंध याने मोक्ष माने 

` सुंदर सकल माने, ताते नाम मन है ॥ 1 


७ २ दरिब्री- गरीब । २ वांको-टेडो। ३ हवाः। ४ कंजूस-मख्खीचस | ५ शरीर | 
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(४८) e सुंदरविलास- 


जोई जोई देखे कछु, सोई सोई मन आहि; 
जोई जोडे छुने, सोई मनहीको wk है॥ 
जोई जोई WR जोई खावे, जो रैपशे होइ; 
जोई जोई करे सोई, मनहीको कमे है॥ 
जोई जोई गहै जोई त्यागे जोई अनुरागे; | 
जहां जहां जोई सोई, मनहीको शमेदै ॥ | 
जोई जोई कहे सोई, सकळ NX मन; | 
जोई sh सोई, मनहींको धमे हे ॥ २२॥ | 
एक ही विटप विश्व, ज्योंको त्याही देखियत; 
अतिहि सघन ताके, पत्र फळ फूल है ॥ 
आगळे झरत पात, नये नये होत जात; 
ऐसे याही तरुंको, अनादि काळ मूल है ॥ 
दसचार लोकलों, पसारि रह्यो जहां तहां; 
SR SU पुनि, सक्षम रु सळ है ॥ 
कोऊतो कहत सेत, कोऊतो कहे असत; 
सुदर कइत, भ्रमहीको मन YS ॥ २३ ॥ 
तो सों न कपूत कोऊ, कितहू न देखियत; 
तो सों न सपूत कोऊ, देखियत और है॥ 
तूंदी आप भूले महा, नीचटूते नीच होइ: | 
तूही आप जानै तो, सकलसिर मोरे है ॥ | | 
तूही आप भ्रमें तब, जनतः भ्रमत देखे; | 
तेरे स्थिर भये सब, ठोरहीको ERG ॥ | 
१ शोधनकंरें-टपाकरें-धंडे । २ gd | ३ असेगे-ग्रहनकरे- 
४ MAARI ५ परेश्रम। ६ मनमे लावे । ७ mE Um : 
ल्पिटेहये । ९ पुरातन । १० सप्तपाताळ और सप्त वर्गे मिलकर १४ -भुवनतल । | 
११ नोचे । १२ छपरे । १२ छोटो। १४ बढो । १५ सांची | १६ झूठी ॥ | 
१७ श्रेष्ठ-वडो । १८ उहरे~अंबेः। Ies 
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चाणकको अंग. १२ .. (४९) 


तूही जीवरुप तही, ब्रह्म हे आकाशवेत; 
सुंदर कहत मन, तेरी सब दौरहै AS ॥ 
मनहींके खमते, जगत यह देखियत; 
मनहींके भ्रम गये, जगत बिलोत है ॥ 
मनहीके भ्रम, जेवरीमें उपजत सांप; 
a मनके विचार सांप, जेवरी समात È II 
| मनहीके भ्रमते, मरीचिकाकों जल कहे; 
मनहोंके भ्रम सीप, रूपोसो दिखात है ॥ 
सुंदर सकळ यह, दीसे मनहींके भ्रम; 
मनहीँको भ्रम गये, ब्रह्म होइ जात है ॥ २५ ॥ 
मनही जगतरूप, होइकरि विसतप्यो; 
मनही अळखरूप, जगतसों न्यारो है ॥ 
मनही सकल घट, .वयापक अखंड एक; 
मनही सकल यह, जगत पियारो हे ॥ 
5 मनही आकाशवत, हाथ ना परत कछु; 
मनके न रूपरेख, TEN न वारो है ॥ 
सुंदर कहत, पेरमारथ बिचारे जब; 
मन मिटि जाइ एक, ब्रह्म निजेसारो है ॥ १६ ॥ 
इति मनको अंग समाप्त ॥ ११ || 


१२ चाणकको अग प्रारंभ. 
मनहर छंद. 
जोई जोई छूटबेको, करत उपाय, अज्ञ; 
सोई सोई रह करि, बंधन परतु हे ॥ 
` १ समान । २ लयपावत-लीन होत । ३ qum । जकीरन | . ४ अलक्ष्यः अल्प | 
५ लिपटो । ६ खंडनारहित । ७ बूढो । € वालक ।. ९ परम अर्थ | 


२० अपनो सार । ११ अज्ञानी । १२ गाढो-पक्षो । . 
७ 
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(००) सुंद्राचिलास. 


योग यज्ञ जप तप, तीरथ ब्रतादि ओर; 

जंपापात लेत जाइ, हिममें weg है॥ 

कानू फ्राइ पुनि, केशहु लुचाइ अंग; 

बिभूति छगाई शिर, wem धरतु है ॥ 

विना ज्ञान पाये नहीं, छूटत हृदय ग्रंथि; 
सुंदर कहत योंही, भ्रमिके मरतु है ॥ १ ॥ > 


| सवे लघु अक्षर । | 
` जप तप करत धरत त्रत जत सत, मनवच क्रम भ्रम कष्ट सहत तर्न || 
बलकळ बसेन अशन फ पन्न जळ, कसत रेसन रस तैजत बसत बन ॥ | 
जरत मरत नर गरत परत सर, कहत लहत हर्य गेज देळ बल घन | | 
पचत पचत भेव भय न टरत शठ, घट घट मगट रहत न लख त जन ॥ 
e 
. पूवेवत । | 
योग करे याग करे, वेद बिधि" त्याग करे, | 
जप करे तप करे, योंहि आयु खी है ॥ < 
सँग करे नेम करे, तीरथ हू व्रत करे; | 
| nd मी अठन करे, बृथा स्वास तूटि हे ॥ | 
जीवको जतन करे, मनमें वसना धरे; | 
पचि पचि योंही मरे, काळ शिर कटि है ॥ | 
आरहु अनेकविधि, कोटिक उपाय करे; 
सुदर कहत विन, ज्ञान नहिं छुटि है ॥ ३ ॥ | 
बुद्धिकरि हीन नर, रेंज तेम छाय रद्यो; | 
, बन बन फिरत, उदास होइ घरते ॥ | 
- १ गांठ। २ शरौर । ३ कपडा-वसल्न नो जीम 3 


१३ योगांग | १४ पृथ्वी । १५ फिरना । १६ संभाले 
१ : संभाले l My ड्च्छ 
१८ रजोगुण । १९ तमागुण | | TE 
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चाणकको अंग १२. (५१) 


कठिन तपस्या घरि, मेघ शीत घाम सहै; 
कंद मूल खाइ कोऊ, कामनाके डरते ॥ 
अतिहि अज्ञान और, बिबिध उपाय करे; 
निज रूप fed, बंधन जाइ परते ॥ 
सुंदर कहत 'ऊंधो, ओर कैसे देखि मुख; 
हाथ मांहिं आरसी, न फेरे मूढ करते ॥ ४ ॥ 
मेघ सहे शीत e, सीसपर घाम सहै; 
कठिन तपस्या करि, कंद मूल खात है ॥ 
योग करे याग करे, तीरथ रु त्रत करे; 
पुण्य नानाविधि करे, मनमें सुहात है ॥ 
और देवी देवता, उपासना अनेक करे; 
` आंबनकी होस केसे, आकडी तोडे जात है ॥ 
सुंदर कहत wu, (qu प्रकास विनु; 
जंगनाकी जोति, कहा रजनी बिळात है ॥ ५ ॥ 
कोइ फिरे नांगे पाय, गुदरी बनाय करि; — 
कोई मयोद हीन समामाहिं ज्यूट्यादे ॥ 
देहकी दशा दिखाइ, कोई फलाहारी होई; 
' कोइ कोई अधमुख झलि, धूम Wedr ॥ 
कोई नहीं खाय लोन, कोई मुख गहै मौन; 
सुंदर कहत योंहीं, इथा भस कूट्यो है ॥ 
प्रभुत्तों तो प्रीति नाही, ज्ञानसों पिछान नाही, - 
देखो भाई आंधरे))ज्यों बजार gA है ॥ ६ ॥ 
इंदव छंद । 
आसन मारि सँवारि जटा नख, उेज्यळ अंग बिभूति चढाई | 
या हमको कछु देहि दयाकरि, घेरि रहे बहु ढोग gan ॥ . 
१ उल्रो। २ पूजाअर्चा । ३ धतरा । ४सूरज। ५ आग्या INT TC l | 
६ रात । ७ नीचेको ; ८ परिचय | ९ अच्छे-सफा | En 
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(५२) सुंद्रविरास- 


कोउक जत्तम भोजन ल्यावत, कोउक und पान मिठाई ॥ 
सुंदर ळे कारि जाते भयो सब, मूरख लोकन या विधि पाई ॥ ७ qu 
ऊरध पांव अधोमुख हे करि, घटत धुमहि देह sen ॥ 
g शीतहु घाम सहे शिर, तीनहुँ काळ महा दुख पावे ॥ 
हाथ कळू न परे WE कन, so फूफ्स कूटि उडावे ॥ 
सुंदर बेछि विषय सुखको घर, बूडत है अरु झौजन गावे d ८ ॥ 
SW तज्यो पुनि नेहे तज्यो पृनि, We लगाइ के देह सँवारी ॥ 
भच सहे शिर शीत संहे तनु, धूप सेहे जु पँचागनि बारी ॥ 
“= राहि रुख तरे परि, सुंदर दास सहे दुख भारी ॥ 
डासनं छांडिके कासन ऊपर; आसन मारी पे आस न मारी ॥ ९॥ 
जो कोउ कष्ट करें बहु भाँतिन, जात अज्ञान नही मन केरो ॥ 
८>-- ज्यो तम पारि रह्यो घर भीतर, केलेह दूर न होय अँधेरो ॥ 
» ` “छासिन मारिय ठेलि निकारिय, और उपाय करे बहुतेरो ॥ 
सुंदर WX प्रकाश भयो तब, तो किन हूं नहिं देखिये नेरो ॥ १०॥ 
घार बद्यो बड़ धारि रह्यो जळ, धारि रह्यो गिरि धार गच्यो है ॥ 
आर सँच्यो धनभार थमे कर, भार ढल्यो शिर भार our? 
भार तप्यो बहि मार गयो यम, मार दई मन तौ न मऱ्यो है ॥ 
खारे तज्यो षेट्सार पन्यो कहि, सुंदर कारज कौन सऱ्यो हे ॥ ११॥ 
«T कोउ भया पय पान करे नित, कोउक खात हे अन्न AAT ॥ 
कोउक कष्ट करे निशिवासर, कोउक बैठिकै साधत पौना ॥ 
कोउक वाद विवाद करे अति, कोउक धारि रहै मुख मोना ॥ 
छुंदर एक अज्ञान गये बिनु, सिद्ध भये नहिं दीसत कौना ॥ ११॥ 








4 
j 
X 








१ ऊपर । २ नोचे। E थुंवा। ४ मसा; ५ झांझवजाके । ६ घर। 
७ खेड-गती । € राख | ९ झाड-पेड | १० विछोणा | ११ दर्भ-डाभ । १२ अंधेरे । 
(३ सूय ॥ १४ पहाड़ । १५ up | १६ qeu साधनेको साधन&प शारीर 
१७ मनके-कामादि ६ विंकरहपी । १८ दध: १५ mem | 
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IRR अंग १२. (५३) 


सवेया छंद । 


कोउक अंग बिभूति. लगावत, कोउक होत निराश दिगंबर ॥ . 
कोउक श्वेते कषांपक वोढ़त, कोउक कोथ रगे बहु अबेर ॥ 


कोउक deno शीस जटा नख, कोउक died है जु व्याँप्रांबर ॥ 
सुपर एक अज्ञान गए बिनु, ए सब दीसत आहि अडंबर ॥ 


मनहर छंद्‌ । 

आपहीके घटमो, We परमेश्वर है; 

ताहि wife भूले नर, दूर जात हैं॥ 

कोइ दोरे द्रारिकाको, कोई काशी जगन्नाथ; 

कोई दोरे मथुराको, हरिद्वार न्हात है ॥ 

कोई दौरे बद्रिकाफो, विषम पहार चढे; 

कोई तो केदार जात, मनम सुहात है ॥ 

सुंदर कहत गुरु, देव देह दिव्यं नेन; 

se दूरविन, निकटे दिखात है ॥ १४॥ 

इंदव छंद १. | 

कोऊक जात प्रयाग बनारस, कोऊ गया जगन्नाथहि धावे d 
को मथुरा बदरी हरिद्वार सु, कोउ गंगा कुरुक्षेत्र नहावै॥ 
कोउक पुष्कर द्वे पँचतीरय, दोरि हिं दोरि g द्वारका आवै ॥ 


सुंदर वित्ते गड्यो घर owned बाहिर dew क्योंकारे पावै ॥ १५५ ॥ 


आगे कछ नहिं हाथ पप्यो एनि, पीछे बिगारि गयो निजभोना d 


ज्यो कोइ कामिनि कंधहें मारि, चढी सँग ओरहि देखि सलोना ॥ 
सोउ गयो तेजि फे ततकाल, कहे न बने जु रही मुख मोना ॥ 
तेसेहि सुंदर ज्ञान बिना घर, छाँडि मए नर भांडके दोता d १६ ॥ 

१ नागा 1२ RI लाल ३। ४ गेरू । ५ कपडे । ६ wmm छिलटे । 
७ चातः-नहरकी खालके कपडे | ८ सर्प । ९ फेलाव | १० अतरक्ञानंकी 
-द्टटः-नजर । ११ पास। १२ धन । १३ अपने घरको । १४ की लुगाई। १५ छोडके | 
२६ wed दाळ । 
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(५४) झुंदरविलास | 


ज्यो कोउ कोरा कस्यो नहिं मारग, diem ले घरमे qu जोए ॥ 
ज्यों बनियाँ गयो बीसके तीसको, बीसहुमें दसहू नाहि होये ॥ 
ज्यों कोउ चोबे छवेको चल्यो पुनि, होइ दुंबे दुइ गांठके खोये ॥ 
तेहि सुंदर और क्रिया सब, राम विना निशचे नर रोए॥ १७॥ 
ज्यो कोउ राम बिना नर मूरख, ओरनिके शुन जीभ भनेगी ॥ 
आन क्रिया गैंडके गेडवा पुनि, होतहि बेर कछू न बनेगी ॥ 
ज्यों हथ फेरि दिखावत चामर, अंततौ धूरिकि धूरि wm ॥ 
सुदर भूल भइ अतिशी करि, daln मेते पडाहि जनेगी c i 
होइ उदास विचार बिना नर, गहै तेजो बन जाइ रह्यो ài 
अंबर wife बँधबर लेकरि, के तपको तर्न कष्ट सहो | 
जास न मारि सु आसन mU, मौन गही मनतो न गद्मो है ॥ 
सुंदर कोनि कुबुद्धि लगी कहि, या भवसांगेर माहि बझो है॥ १९ ॥ 
भेष धप्यो परि भेद न जानत, भेद छहे बिनु खेदहि R 
भूख हि मारत dir निबारत, अन्न तजे फळ पत्र न खेहे ॥ 
आर उपाय अनेक करे पुनि, ताहीते हाथ कळू नहे ऐहे ॥ 
या नरदेह वृथा शेठ खोवत, सुंदर राम बिना पछते है॥ २० ॥ 

पन आपन थान मुकाम, सराहनको सब भांति भळी है॥ 
यज्ञ sure तीरथ दान, पुरान कथा ज्ञ अनेक चेढी i 
कोटिक और उपाय, जहां ळग, ते सुनिके नर बुद्धि छढीहे ॥ 
सुंदर ज्ञान विज्ञान कहूँ सुख, भूळनकी बहुभांति गळीहे ॥ २१ ॥ 
कोउक चाहत पुत्रधानादिक, कोउक चाहत बाँझ जनायो gi 
कोउक चाहत धातु. रेसादिक, कोउक चाहत पार खायो ॥ 

१ रस्ता ! २ चित-ध्यान । ३ वनिया २० के ३० करन जात । ४ पण 
२० झे १० हैं रहजात | ५ वेसेहो cdd ४ के। ६ EH ६ हवन जात । 
७ पणदुबेह २ होकर, २ गांठसे खोवें । ८ REF | ९ पाहांरिया । 
१० चत्र | ११ धूल । १२ रहेगा । १३ बोहोत । १४ सोये हये । १५ घर । 
१६ छोडकर । १७ MAIA । १८ शरीर | १९ संसार | २० फिजूल | । 
२१ मूरख | २२ चलो म्रमी। २२ सुवर्णादि सघघातु | २४ मात्रा २५ पारा । 
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विपरीतज्ञानकों अंग १३. (५५) 


कोउक चाहत जंत्रनि मंत्रनि, कोउक चाहत रोग गमायो d 
सुंदर रामविना सबही भ्रम, देखहु या जग यो बहकायो ॥ ९ d 
काहेको qoum भेष बनावत, काहेको तू दशहू दिशिडूळे l, 
काहेको तूं धनै' कष्ट करे अति, काहेको तू sed कहिं फूळे ॥ | 
काहेको और उपाय करे अब, औत क्रिया करके मत भूले ॥ 
^. सुंदर एक भजे भगवंतहि, तो सुख सागरमें नित झूळे ॥ ९३ ॥ 


इति चाणकको अंग समाप्त ॥ १२॥ 


१३ विपरीत ज्ञानको अंगप्रारंभः। 


मनहर छद । 
एक ब्रह्म मुखसों, बनाय करि कहत है, 
अंतःकरण तो, विकारेनसा भर्‍्यो है ॥ 
जैसे ठग गोबरको, कूपो भरिराखत है; 
la सेर पंच us लेके, ऊपर ज्यों कस्यो है; 
| जैसे कोई भांडे माहि, प्याजकों छिपाय राखे ॥ 








| चीथरा कपूरको ले, मुख बांधि धन्योहै ॥ 

| सुंदर कहत ऐसे, ज्ञानीहें जगतमार्हिं; | 

| तिनकोतौ देखि करि मेरो मन डऱ्यो है॥ १॥ 

| देह को ममत्व पुनि, अहसों मेमत्व सुत; ' 

| दोरासों ममत्व, मन मायामें vag है ॥ 

| 'थिरता न लहे जैसे, aga चौगान माहि; 

| कंमेनिके दहा मान्यो, धकाको बहुत्तहे ॥ - 
|^ अंतःकरण सदा, जगतसों रचि रद्यो; 

| मुखसे बनाय बात, त्रह्मकी कहत Rd _ 

| १ फिरे। २ क्षरीर — Ri aO “३ और । ४ करतब। ५ रोगसे । ६ कूवा 1७ बरतन 

८ कांदा । ९ मोहो । १० घर। ११ लडका। १२ खरा! १३। दडी | d] 
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(५६) 


जुंब्रावेलास। - 


सुंदर. अधिक मोहिँ, याहीते अचेमो आहि, 
भूमि पर पऱ्यो कोऊ, चंदको, गहतु है 10a. Il 


` मुखसों कहत ज्ञान, अमो मन इंद्री मान, 


मारगके जंलमें, न प्रतिबिंब SRA ॥ . 

TRA न पैसा कोऊ, भयो रहे साइकार; 
बातनिमें मोहर, रुपैया गनि लहिये ॥ 

स्वपनेमें पंचामृत, जीमके तृपति भयो; 

जागत मरत भूख, खाइबेको चहिये ॥ 

सुंदर सुभट जैसे, कायर मारत गाळ; 

राजा भोज सम wer, गांगो तेळी काहिये ॥ ३ ॥ 
संसारके सुखनिसा, आसक्ते अनेक विधि 

इंद्रिहू लोलुप मन; कबई न गद्यो हे ॥ 

कहत है ऐसे में तो, एक SIE जानत हों; 


- ताहीते छाँडिकै, शुभ कमे निको रद्योहे ॥ 


ब्रह्मकी न प्राप्ति पुनि, कमें सब छुटि गये ॥ 
उनते zm, अधबिच we है ॥ 

सुंदर कहत ताहि, त्यागिये श्वपच जेसे 

याही भांति ग्रंथमें, वशिष्ठ जीहू कह्यो हे॥ ४ ॥ 
ज्ञानी कीसी बात कहे, मनतो मळीन रहै; 
वासना अनेक भरी, नेक न निवारी है ॥ 


“जैसे कोऊ अभूषन, अधिक बनाय राख्यो; 


mS उपर करि, भीतर भंगारी है॥ 
ज्याँही मन आवे त्याही; खेळत निशंक होइ; ॥ | 


ज्ञान सुनि e, लियो ग्रंथनि विचारी है ॥ 


१ चंद्रमा । २ रस्तेमें। ३ धापके । ४ श्रेष्ठ । ५ गडगयो-इवो। ६ लुब्धता | 


७ अंत्यज-चमार-महार । ८ इच्छा । ९ दूर करी I 


CC-0. Mumukshu Bhavan Collection. Digitized by eGangotri 


` ` चचनविवेकका अंग १४. ' . (७७) 


सुंदर कहत बाकें, अटक न कोऊ आहि; 

जोई वासा मिळे जाइ, ताहीको बिगारी है ॥ ९ ॥ 

हंस श्वेत बक उवेत, देखिये समान दोउ; 

' हंस मोती चूँग, बक मछरी को खात हे ॥ 

पिके अरु काक दोउ, कैसे करि जाने जाई; 

पिक अंब डारि, काक करी रहि जात हे॥ .“- 
सेंथो अरु/फंटिक पषान, सम: देखियत; | m 

वहतो कठोर वह, जल्म समात हे ॥ 

सुंदर कहत ज्ञानी, बाहिर भीतर शद्ध; 


ताकी पटतर ओर, बातनकी बात है ॥६॥ 
इति विपरीत ज्ञानको अंग समाप्त ॥ १३ || 


क "* o 
१४ वचनविवेकको अंग प्रारंभः । 
इदुव छद. 
जाके घर वाजी, तुरकिनको तबेलो बांध्यो; 
ताके आगे फेरि फेरि, ट्टुवा दिखाइये ॥ | 
जाके खास मळमळ, साफनके ढेर पडे; 
ताके आगे आनि करि चोसई रखाइ ये ॥ 
जाके पंचामृत खात, खात सब दिन बीते; 
सुंदर कहत ताहि, राब क्या चखाइये ॥ 
चतुर वीन आगे, मूरख उचार करे, 
सूरजके आगे जैसे, झंगना दिखाइये ॥१॥ | 
` एक वाणी रूपवंत, भूषन बसन अंग; . 
. अधिक विराजमान, कहियत ऐसी है ॥ 
एक वाणी फटे टूटे, अंबर उढाय आनि; 
ताहूमाहि बिपरीत, सुनियत जेसे है ॥ 
१ सफेद। २ कोयल | ३ घोडे) ४ खादी-गजी | Ss आग्या कीडा । 


६ वक्ष । ७ कपडा। ८ उल्टा । 
< 
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(५८) सुंदराविलास- 


एक वाणी ग्रेतकसी, बहुत सिंगार किये; 
ळोकनिको नीकी छै, संतनिकों ANR ॥ 
सुंदर कहत वाणी, त्रिबिध जगत माहि; 
जाने कोई चतुर, प्रवीन जाकी जैसी हे ॥ २ ॥ 
राजाको कुँअर जो, सरूपके कुरूप होई; 
ताकोतौ सलाम करि, गोद ले खिलाइये ॥ 
और कोऊ WERL सुरूप होई सो. सोमनीक; 
ताहूको तो देखि करि, निकट genu ॥ 
काइको कुरूप कारो, कूबरो ह्वै अंगहीन; 
वाकी ओर देखि देखि, माथोही हळाइ ए ॥ 
सुंदर कहत वाके, बापदीको प्यारो होई | 
qi जानि बानीको, विवेक ऐसे पाइये d^ 
बोलिये तो तब जब, बोलबेकी सुध होई, 
नतौ मुख मौन, गहि चुप होइ रहिये ॥ 
जोरिये तौ तब जब, जोरथकी जानि परे; 
तुज छेद अरथ, अनूप जामें ळहिये ॥ 
गाइये तो तब जब, MEIRI कंठ होइ; 
श्रवनके gef, मन जाई गहिये ॥ 
तुकमंग छंदभंग, अरथ मिळे न कछु; 
सुंदर कहत ऐसी, बानी नहीं कहिये ॥ ४ ॥ 
 एकनके वचन सुनत, अति सुख होइ; 
फूलसे झरतहें, अधिक मन भावने ॥ 
एकनिके वचन तो, असि, मानौ बरषत; 
SHAR सुनत, लगत अळेखावनें ॥ 








१ मुरदेकेशो । र बुरी। ३ तीनप्रकारके। ४बीज। ५पास। ६ वक्त । 
७ जिसका उपमा नहीं | € कानके । ९ तलवार । | 
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ट 
वचनविवेकको अंग १२. ( ५९.) 


एकनिके वचन तो, dz कटु fed: 
करत मरम छेद, दुःख उपजावने ॥ 
| | USX कहत घट, घटमें वचन भेद, 


=q. >>... >. — —— y 


——À >> 


उत्तम मध्यम अरु, अधम सुहावने ॥ ५ ॥ 


| | काक अरु रासभ, IER जब बोलत है; 
|. सब कोउ कान दे, सुनत रवं रोनको ॥ 
ताहीते झं वचन, विवेक कारे बोलिये जु; 
| तिनके सौ वचन, सुहात कहू कानको || 


| कोकिला रु सारि पुनि, सूवा जब sew है॥ 
| | TR आक बाक, बकि तोरिये न पौनको ॥ 
| सुंदर समुझि ऐसे, बचन उचार करो; 
T नहीं तो समुझि करि, बैठौ गहि मौन को ॥ ६ ॥ 
| प्रथम हिये बिचार, ढीमसों न दीजे डार; 
B ताहिते सुवचन, संभारि कारि बोलिये ॥ 
m जाने न कुहेतमाव, जैसी तैसी कहि देत; 
|® ल जब, मनमाहिं तोल्यि ॥ 
सबहीको लागे दुख, कोऊ नहीं पावै मुख; 
बोलिके वृथाही ताते, छाती नहीं oed ॥ 
सुंदर समुझि करि, कहिये सरस बात; 
तबहीं तो वदन, कपाट गहि खोलिये ॥ ७ ॥ 
ओर तो वचन, ऐसे बोलत हैं पञ्च जैसे; 
तिनके तो बोलबेमें, ढंगहूं न एक है ॥ 

कोऊ राति दिवस, बकतही रहत ऐसे; 

सी बिधि कूँपमें बकत मानो भेक हे ॥ 
विविध मकार करि, बोळत जगत सब; 
घट घट प्रति मुख, बचन अनेक है ॥ 


. **W | २जहर । à "EDO ४ घपू। ५ शब्द । ६ अच्छे | 
७ रसीली । < कूवामें । ९ मेंढक | तड 
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(६० ) __ सुंदेरविलास- 


सुंदर कहत ताते, बचन बिचारि ढेहु; 
$ बचन तो वंहै जामें, पाइये विवेक है ॥ ८ ॥ 
i7 जैसे हंस नीरेको, तजेत है असार जानि; 
५ ४ सार जानि क्षीरैको, Praet करि पीजिये ॥ 

जस देधि मथत गथत, कोहि लेत घरत; | 

और रही मही सब, छांछ vite दीजिये ॥ 

जैसे मधुमक्षिका, सुवासको अमर लेत; 

तैसेही विचारकरि, भिन्न भिन्न कीजिये ॥ 

सुंदर कहत ताते, वचन अनेक भांति; 

बचनमें वचन, विवेक-करि लीजिये ॥ ९ ॥ 

प्रथमहिँ गरुदेव, मुखते उच्चार "ul 

वेई तो बचन आय, लगे निज हीये हैं ॥ 

तिनको विवेक करि, अंतेःकरन माहि; 

अतिहिं अमोळ नंग, भिन्न भिन्न कीये हैं ॥ 

आपको दरिद्र गयो, पर उपकार हेत; 

नगही निगलिके, उगलि नँग लीये हैं ॥ 

सुंदर कहत यह, वाशी यों मगट भई; 

और कोई सुनिकरि, Ch जीव जीये हैं ॥ १० ॥ 

` बचनते दूर मिळे, बचन विरोध होई; 

बचनते रोग बढे, बचनते दोषजू ॥ 

बंचनंते ज्वाल उठे, बचन शीतल होइ; 

बचनते मुदित, बचनहींते रोषजू ॥ 

बचनते प्यारो लगे, बचनते दूर भगे; 

बचनते मुरझाइ, बचनते पोष जू ॥ ` : 
To :qWüi २ त्यागके । 3 दूधको। ४ दही। ५ घी । ६ eme 
-आखी । ७ भैंवरा । ८ अपने । ९ हिरदे-हिये । १० जेवरको डाग । ११ «RAI 
RARI १३ आग । १४खुशी। १४ पुष्टता। 8 007 
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वचनचिबेकको अंग १४. (६१) 


सुंदर कहत यह, बचनको भेद एसो; 
बचनते बंध होत, बचनते मोषज़ ॥ ११ ॥ 
बचनते गुरु शिष्य, बाप पूत प्यारो होइ; 
बचनते बहुविधि, होत उतपातहें ॥ 
बचनते नारी अरु, पुरुष सनेह अति; 
बचनते दोऊ आप, आपमें Raa I 
बचनते सब आइ, राजाके हजूर होई ॥ 
वचनते चाकरिउ, छाँडिके पैछात हैं ॥ 
सुंदर सुबचन, सुनत अति सुखहोइ; 
कुबचन, सुनतहि, प्रीति घटि जात हैं ॥ ११ ॥ 
एक तो बचन सुनि, कमंहीमें बहि जाय; 
करत बहूत विधि, स्वगेकी उमेदहे ॥ 
एकही बचन ईढ, इश्वर उपासनाके; 
तिनमें तो सकळहि, बासनको छेदहै ॥ 
एकही बचन तामें, एकही अखंड ब्रह्म: 
सुंदर कहत यों, quid अंत वेद है ॥ 
बचन अनेकही, प्रकार सब देखियत; 
बचन विवेक किये, बचन में भेद है॥१३॥ 
बचनते योग करे, वचनते यज्ञ करे, 
वचनते तप करि, देहको दहतु हे ॥ 
बचनते बंधेन,करत हैं अनेक विधिः 
बचनते त्याग कारे, बचन रहतु है ॥ 
बचनते उरझे रु, सुरझै बचनहीते, 
बचनते भांति, भांति संकट सहतु है ॥ 








१ वेधतो । २ मोक्ष-छुटनो । ३ भगतहै । ४ गाडो-पक्को । ५ पूजाअचो | ५ इच्छा 
चाह | ७ खडनाराहत। ८ थाह । ९ बंधन-वंधना । 
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(६२) संबरविलास- 
बचनते जीव भयो, वचनते शीवहोई; 


सुंदर बचनभेद, वेद यों कहतु हे ॥ १४ N 
इति वचनविवेकको अंग समाप्त ॥ १४ ॥ 


Q ९ * 
१५ निणुंणउपासनाको अंग प्रारंभः॥ 
३द्व छद I 
ब्रह्म कुळाळ रचे बहु भाजन, कमेनिके बस मोहिं न भावे ॥ 
Rak संकट आय सहे ग्रभ, काइको रक्षक काइू सतावै ॥ 
शकर भूत पिशाचानिके पति, पानि कपाळ लिये few ॥ 
याहिते सुंदर त्रीगुन त्यागसु, निमेल एक निरंजन ध्यावे ॥ १ ॥ 


NY è 
सवया छए- 


कोटिक बात बनाय कह कहाँ, होत भये सबही मन रंजन ॥ 


sme स्मृति अरु वेद पुरान, बखानत हैं अति लायके अंजन ॥ 
पानीर्म ब्रत यानी गहे कत, पार पहूंचत हे मति भंजन ॥ 
सुंदर हां लगि अंधकि जेवारि, sei ध्याइय एक. निरंजन ॥ 
$ed छद. 
मंजन सो ज्ञ.मनो मछ मंजन, सज्जन सों हु कहै गति NS 
गंजन सों जु इंद्रि गहे गंजन, रंजन सों जु दुझावे अबूज्ञे [| 
भाजनसो जु भऱ्यो रस मांहि, विद्रज्जन सो कितहू e d 
. व्यंजन सों जु बढ़े रुचि छुंदर, अंजनसों s निरंजन wa २ ॥ 
जो प्रभुते उतपत्ति भई यह, सो मभु हे उर इष्ट हमारे ॥ 
जो प्रभुहै सबके शिर ऊपर, सो प्रभुको शिरही इम धारे ॥ 
रूप न रेख अलेख अखंडिते, भिन्न रहै सब कारज सारे ॥ 
नाम निरंजन है तिनको पुनि, सुंदर ता प्रभकी बलिहारे॥ ४ ॥ 





Tin e a as 
“ १ कुम्कर । २ हाथ । ३ खोपडी । ४ सत्य, रज और तस | ५ गुप्त-अतरकी वात | 


६ समझावे । ७ वेसमझको । ८ उलझे-अटके । ९ खण्डनाराईत | 
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पातित्रताको अंग १६. (६३) 


जो उपजे बिनसै गुन धारत, सो यह SITE अंजन माया |i 
आव न जाय मरे नहीं जावत, अच्युत एक निरंजन राया ॥ 
ज्यों तेरु तत्व रहे रस एकहि, आवत जात फिरे यह vmi 
सो परत्रझ सदा शिर ऊपर, सुंदर ता भुसा मन छाया ॥ ५ | 
जो उपज्यो कछु आहि जहां लगि, सो सब नाझ निरंतर होइ ॥ 
छप धर्‍्यो छु रहै नहिं निश्चल, तीनहुँ लोक गिनै कहां कोई ॥ 
राजस तामस सात्विक जे गुन, देखत काळ असे पूनि बोई N 
आपुहि एक रहै ज्ञ निरंजन, सुंदरके मन मानत सोई ॥ ६ ॥ 
देवनिके सिर देव विराजत, इश्वरके शिर ईश्वर कहिये ॥ 
छाळनिके शिर हाळ निरंतर, खूबनिके शिर aR लहिये ॥ 
पाकनिके शिर पाक सिरोमनि, देखि विचार उहेहंद गहिये ॥ 
सुदर एक सदा शिर ऊपर, और कटू हमको नहिं चहिये ॥ ७॥ 
शेष महेश गनेश जहाँ लगि, विष्णू विरंचिहूके शिर स्वामी ॥ 
व्यापक ब्रह्म अखंड अनावृत्त, बाहिर भीतर अंतर जामी ॥ 


वोर न छोर अनंत कहे शुन, याहीते सुदर हे घन नामी ॥ 


ऐसो मभू जिनके शिर ऊपर, क्यों परिहै तिनको कहि we ॥ 
इते निगुंगउपासनाको अंग समाप्त || १५ || 





१६ पतिब्रताको अंग. 


आँनकी ओर निहारतंही जस, जात परि mp 

M ; तत्रत एक ब्रतीको 
हात अनादर ऐसे भांति ज्ञ, पीछे फिरे नहिं सूर सतीको | | 
नेकहिगें हरवो होइ जात, सिखे अध बिंदु जो योग यतीको ॥ 
राम हुदैते गए जन सुंदर, एक रती बिन पाव रतीको ॥ १ ॥ 
पक E सक eR I MB 


१ वृक्ष-झाड । २ काठो-पक्का। ३ > 
६ खुलो-बिनढको | ७ दुसरेकी | ८ राह-रस्ता । ९ देखना । खंडनोरहित । 
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(६७) ` सुंदरावेलास । 


| जो हरिक्रो तजि आन उपासत, सो मति मंद फजीतहिं होई ॥ | 
| ज्यों अपने भरतारहिं uif, भई ब्येभिचारिनि -कोमिनि कोई ॥ 
सुंदर ताहि न आदर मान, फिरे विमुखी अपनी पत खोई ॥ 
| ais भरे किन कूप Here कहा जग जीवत है शठ सोई ॥ i 
होइ अनन्य भजे भगवंतहिँ, ओर कछ SUD नहिं राखे ॥ 
देवी रु देव जहां लगहे, डरके Radi वहि दीन न भाखे ॥ 
योगहू यज्ञ त्रतादि क्रियातिन, को तो नहीं स्वपने अभिछाखै d 
सुंदर अग्रतपान कियो तब, तौ कहि कोन eme चाखे ॥ ३ ॥ 
एक वही सबके. उर अंतर, ते प्रभुको कहु काहि न गावे ॥ 
संकट माहि सहाय करे पुनि, सो अपने पति क्‍यों विसरावे ॥ 
चार पदारथ और जहांलगिं, आठउ सिद्धि नवो निधि पावै ॥ 
सुंदर छोर परै तिनके मुख, जो हरिको तजि आनको ध्यावे ॥ ४ ॥ 
पूरन काम सदा सुख धाम, निरंजन राम सिरज्जन हारो ॥ 
सवक होइ रह्यो सबको नित, def कुंजर देत अहारो ॥ 
भंजन दुःख दरिद्र निवारन, चित करें पनि सांझ सबारो di 
ऐसो प्रभू तँजि आन उपासत, सुंदर है तिनको मुख कारो ॥ ५ ॥ 


मनहर छद्‌ | 
पत्तिदीसा भ्रम होइ, पतिहीसों नेम होइ; 
पतिहीसों भेम होइ, पतिहीसों रत हे ॥ 
पतिही है यज्ञ योग, पतिही है रस भोग; 
पतिसों मिटे सोग, पतिही यजत है ॥ 
पतिही है ज्ञान ध्यान, पतिही है पुन्य दान; 
पतिही तीर्थे स्नान, पतिही को मत हे ॥ 
` प॒तिबित पत नाही, पतिबिन गति नाहीं; 
सुंदर एकल विधि, एक पति ब्रत है ॥ ६ ॥ 
ह फरपुरूसे संयोग ` करनेवालो। २ Al ३ कूवा । ४ बिष-जहर । 
५ क्षार | ६ हाथां । ७ त्यागंके- छाइके ।. ८ !जत । 








विरह उराहनेको अंग १७. (६५) 


जलको सनेही मीन, बिछुरत तेजे ma 

मनी बिन .अंहि जैसे, जीवत न ढहिये ॥ 
स्वात बिंदुके सनेही, प्रगट जगंमाही 

एक सीप दूसरो सु, चातकहु कहिये ॥ 

रॅविको सनेही पुनि, कमळ सरोवरमें 

शेशीको सनेही हू, चकोर जैसे रहिये ॥ 

तेसेही सुंदर एक, मभुसो सनेह जोरि; 

और कछु देखि काहू, वारे नही बहिये ॥ ७ ॥ 


इति पतित्रताको अंग समाप्त UI | 


१७ विरह उराहनेको अंग प्रारंभः ॥ 
मनहर छंद्‌ । | 
पीयको अँदेशो भारी, wid कह झुनु प्यारी; 
यारी तोरि गये सो तौ, अजहूं न आये हैं ॥ 
मेरेतो जीवन मान, निशिदिन उहै ध्यान; 
मुखस्रं न कहूँ आन, नेने उर छाये हैं ॥ 
जबते गये बिछोहि, कळ न परत मोहिं; 
ताते हू dew तोहि, किन विरमाये हे ॥ 
सुंदर विरेहनीको, सोच सखी बार बार; | 
हमको बिसार अब, कोनके कहाये है ॥ १ ॥ 
हमको तो रेन दिन, शंक मनमाहि रहे 
उनको तो बातनिमें, ढीकहू न पाइये ॥ : 
कबहु संदेसा grt, अधिक उछाह होइ; 
कबहुँक रोइ रोइ, आसनि बहाइे ॥ 
१ मछली । semi ३ सपे। ४सूरज। ५ चंद्रमा। ६:रात | ७ आंख । 
८ रमाया। ९ वियोगजन्य दुःखी । १० खुशी। . . . | 
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( ६६) __ सुंदरावेळास 


ओरनिके रस बस, होइ रहे प्यारे लाल; 
आवनकी कहि कहि, हमको सुनाइये ॥ 
सुंदर कहत ताहि, काटिये सु कोन भांति; 
जो तरु आपनते, सुहाथते लगाइये ॥ २ ॥ 
मोसों कहे ओरसीही, वासो कहै औरसीही; 
जाको कहै ताहीकी, प्रतीत केसे होत हे ॥ 
काहूसा समास करे, काहूर्सा उदास फिरे; 
काइसाँ तौ रस बस, एकमेक हेत है॥ 
दगाबाजी दुविधा तो, मनकी न दूर होइ; 
काहूके अँधेरो घर, काहूके उद्योत हे ॥ ' 
सुंदर कहत जाके, परी सो करे पुकार, 
जाके दुख दूर गयो, ताको भई ओतहै ॥ ३ ॥ 
दिये और जिये ओर, लिये और दिये और; 
किये ओर SANE, अनूप पाठी पढेहै ॥ 
मुख ओर बैन ओर, नेन और तन और; 
मन ओर काया सब, यंत्रे माहि कढेहै ॥ 
हाथ ओर पांव और, सीसहू श्रवन और; 
नख शिख रोम रोम, medi महे है ॥ 
ऐसी तो कठोरता, सुनी नाहिँ देखी जग; 
सुंदर कहत कोई, बज्हीके गढ़ेहैं ॥ ४ ॥ 
इति विरह डराहनको अंग समाप्त ॥ १७॥ 


 १८इाब्दसारको अंग प्रारंभः ॥ 
` मनहर छंद । . 
भूल्यो फिरे sud, कहत कछ और और: 


. करत न ताप दूरि, करत संतापको ॥ _____ केरतन ताप दूरि, करतसंतापको OOOO 
१ दृक्ष-झाड । २ उजालो | ३ उपमा रहित । ४ सांचेमे । ५ कान | 
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शाब्दसारको अंग १८. ( ६७) 


दक्ष भयो रहे पुनि, दक्ष मजौपति जेसे; 

देत पर दिक्षना, न दिक्षा देत आपको ॥ 
सुंदर कहत ऐसी, जागं D fu कछु; 
ओर जाप wid, न जपत निज जापको ॥ 
बाळ भयो ज्वान भयो, वय बीते बुद्ध भयो; 
वेपु रूप होइके, बिसरि गयो आपको॥ १ N 


sed छद. 
` पान उहै जु पीयूष पिबे नित, दान उहै ज़ दलिद्र को भाने ॥ 


कान R झुनिये यश केशव, मान उह करिये सनमानें ॥ 
तान उहे ux रिझावत, जान उदे जगदीशहि sg 
बान उहै मन Gd सुंदर, ज्ञान उहै उपजे न अज्ञानं || २॥ 
WR मनको वश राखत, Ux उहै मन माहि ळजै है॥ 
त्याग उह अनुराग नहीं कहूँ, भाग उंहै- मन मोह तजे है ॥ 
d उह निज wet जानत, यज्ञ उहै जगदीश यज हे ॥ 
रत उहे हरिसा रति सुंदर, भक्त उहै भगवंत भजेहे ॥३ ॥ 
चाप st कसिये रिपुँ ऊपर, दॉपत . हे दलकारहि मारे ॥ 
छाप उहे हरि आप दई शिर, थाप उहे थपि और न धारे ॥ 
जाप SÉ जपिये अजपा नित, व्याप उहै निज ब्याप विचारे ॥ 
बाप उहे सबको भु सुंदर, पाप हरे अरु ताप निवारै॥ ४ ॥ 
भोनें उह्दै भय नाहिन जामहिँ भान उहै फिर होइ न गोना ॥ 
बोन उहे बमिये बिषयारस, रौन उहै मभुसो रहि सोना ॥ 

१ प्रवीण-सावध | २ राजा। ` ३ मूंडे गुरूपेदश देवे। ४ ud ॥ ५ केबल 
शरीरहीको प्रधान सानकर अपने अपने शरीर आत्माको भूल गयो । ६ पाना । 
७ सुघारस-अमुत । ८ जाने-स्मरे । ९गावै। १० बाण-सरा। ११ तल्लीन । 
१२ कोई गुप्त वात जो कही नहीं जाय । १३ प्रेम 1 १४ ज्ञानी। १५ रतनो 
अनुरक्त होनो । १६ धनुषवाण | १७ शल्नु-बेरी। १८ घमक। १९ प्राणको 
निरोध करनेसे अपने-हृदयमें आपे आफ्दौ-हंस:सोहमू मंत्रकर जप होता है वो 


JAN । २० घर । २१ जहँसे फिरन लौटे । २२ उछाट | 
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(६८) . सुंदरविलास । 


मौन उहे जु लिये हरि बोलत, लौन R सब और अलोना ॥ 
सौन उंहै गुरु संत मिळे जब, सुंदर शंक रहे नाह कोना ॥ ५ gi 
कार उदे अविकार रहे नित, सार osé जु आसारहि नाखे ॥ 
ग्रीति उहै ज प्रतीति धरे उर, नीति Sé जु अनीति न भाखे ॥ 
तंत JE सगि अंत न ga सत्य R अपनो सत राखे ॥ 
नोद उदे सुनि बाद तजै सब, स्वाद उहे रसं सुंदर चाखे ॥६ ॥ 
स्वास उदै जु उश्वास न छांडत, नाश R फिरि होइ न नासा ॥ 
पास उहै सत पास लगे जम, पौस कटे प्रभुके नित पासा ॥ 
बास उहे ग्रह बास तज्ञे बन, बास सही तिहिं ठोरहि बासा ॥ 
दास उदै ज्ञु उदास रहे हरि दास सदा कहि सुंदर दासा ॥ ७ d 
श्राज्ें उहै अति सार सुने अरु, नैन R निज रूप निहारे ॥ 
नाक R हरि नाकहि राखत, जीभ उहै जगदीश उचारै ॥ 
हाथ उंहे करिये हरिको xg, पांव उहै प्रभुको du धारे ॥ 
शीस उहे करि श्याम समपेन, सुंदर यों सब कारज सारे ॥ ८ ॥ 
सोबत सोवत सोइगयो sm, रोवत रोवत कै बिररोयो ॥ 
गोवत गोवत गोइ धच्यों धन, खोवत ख़ोवत तें सब खोयो ॥ 
जवत जोवत बीत गये दिन, बोवत बोवत तें बिष बायो ॥ 
सुंदर सुंदर राम भज्यो नहिं. ew ढोवत बोझहि ढोयो ॥ ९ ॥ 
देखत देखत देखत मारग, इझत बूझत बूझत आयो di 
gaa aaa सूझपरी संब, . गावत गावत गोविंद गायो dl 
साधत साधत साधभयो पुनि, तावत तावत "कंचन तायो di 
जागत जागत जागिपर्‍्यौ जब, सुंदर सुंदर सुंदर पायो ॥ १० ॥ 
| इति शब्द्सारको अंग समाप्त || १८ ॥ 


+ 


काम धंदो i २ हनाह-शब्द्‌ । रै TREIE | ४कान। ५ वेदांत । 
 & काम | ७रस्ता । ८ ऐसें ऊपरी लिखित सारे शब्द अपने २ कारज करै है। 
९ अटकाके । १० देखत । ११ सोना-सुवणे । 
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भक्तिशानमिश्रितको अंग १९. (६५) 


१९ भक्तिज्ञानमिश्रितको अंग प्रारंभः । 
 ईदृब छंद । 
बेठत रामहिँ ऊठत रामहिं, बोळत m राम रहो है ॥ 
जीमत रामह पीवत रामहिँ, mmis रामहिँ राम गझो है ॥ 
जागत mk सोवत रामहिँ, जोवते रामहि रामल्ह्यो है ॥ 
देतहु रामहिँ ढेतहु रामहि, dex mak राम रद्योहे॥१॥ 
sig रामहिँ नेत्रहु रामहिँ, qe रामहिँ रामहिँ गाजे ॥ 
शीसहु रामहिँ हाथहु रामहिँ, पांवहु रामहिँ vmfé छाजे ॥ 
पेटहु mk "reg रामहिँ, रोमहु रामहिँ रामहिँ बाजे ॥ 
अंतर राम निरंतर रामहिँ, सुंदर रामहि राम बिराजे ॥२॥ 
भूमिहु रामहिँ आपहु रामहिँ, deg रामहिँ que रामे ॥ 
व्योमहु रामहिँ चंद्रहु रामहिँ, ag रामहिँ सीतहि घामै ॥ 
आदिहु रामहिँ अंतहु vis, मध्यहिँ रामहिं पृषे रु बामे ॥ 
आजहु रामहिँ कालहु रामहिँ, झुंदर रामहिँ रामह यामे ॥ ३ ॥ 
देखहु राम अदेखहु रामहिँ, ag राम अलेखहु रामे ॥ 
Weg राम अनेकहु रार्माहँ, शेषहु राम अशेषहु रामे ॥ 
Aag राम अमोनहु रामहिँ, गोतहु रामहिँ ठाम कुठांमे ॥ 
बाहिर रामहि भीतर रामहिँ, सुंदर रामहि हे जग जामे ॥ ४ ॥ 
दूरहु राम नजीकहु रामहिँ, देशहु राम प्रदेशहु रामे ॥ 


: पूरव रार्माह पश्चिम राम, दक्षिण रामहिँ उत्तर धामे ॥ 


आगेहु रामहिँ digg रामहिँ, व्यापक रामहिँ है बन ग्रामे ॥ 
सुंदर राम दशोदिश पूरब, स्वगेहु राम पतालहु तामै ॥ ५॥ 
आपहु राम उपावत रामहिं, भंजन राम सँवारन quodi 


` Egg राम अदृष्टटु रामि, SUE राम करे सब कामे ॥ 


१ पेरेत । २ कान । रे भोर्ये-भकुटी। ४ पानी । ५आग।. ६ आकाश | 
७सूरज | ८ त्री । ९ समे भरो हुवो । १० मारक । ११ तारक । १२ नजरमे । 
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(७० ) उंदरावेलास. 


वणेहु राम अवणेहु रामहिँ, रेकन पीतन श्वेतन ईयामै ॥ 
शून्यहु राम अझून्यहु रामहिँ, सुंदर रामहिँ नाम ATÀ ॥ ६ ॥ 
॥ इति श्रीभक्तिज्ञान मिश्रितको अंग समाप्त ॥ 


२० विपयय शब्दको अंग प्रारंभः । 
| सवेया छंद । 

श्रेषणहुँ देखि सुने पुनि नैनहुँ, जिह्वा gA अरु नांसिक बोळे ॥ 
गुदा खाय इंद्री जल पीवे, बिनही हाथ ग्रुमेरहि तोळे ॥ 
ऊंचे पांव fe um, a Raa डोळे i 
सुंदर दास कहे सुनु ज्ञानी, भले भांति या अधेहिँ खोळे ॥ १.॥ - 
अंधा तीन छोककं देखे, बहिरा सुने बहुत विधि नाद ॥ 
नकटा बास कमलकी लेपे, शुंगा करे बहुत संवाद |i 
ठूडा पकरि उठावे परबत, dg करे निरत अहलाद | 
जो कोउ वाको अथे विचारे, सुंदर सोई पावे स्वाद ॥ २ ॥ 
कुजरको कीरी गिर बैठी, सिंहहि खाय अघानो स्याळ ॥ 
मछरी wife सुख पायो, जलमें बहुत होति बेहाल ॥ 
पंगु चढ्यो परबतके ऊपर, मत्यूहि देखि डरानो काल ॥ 
जाको अनुभव होय सुजानै; सुंदर ऐसा उलटा ख्याळ ॥३॥ 
बंदहि मांहि समुद्र समानो, राइमांहि समानो भेर ॥ 
पानीमांहि तुंबिका बूडी, पाहन तरत न लागी बेर ॥ 
तीनलोकमें भया तमासा, सूरज कियो सकल अंधेर ॥ 
शरख होय" सो अथेहि पावै, सुंदर कहे शब्दमें फेर ॥ ४ ॥ 
मछरी वगुळाकूं गहि पायो, “भसे खायो कारो सांप ॥ 
wd पर्कारे बिलाई खाई, ताके गुये गयो संताप ॥ 

१ लाल | RZL ३सफेद्‌। ४कालौ। ५कान। ६नाक। ७अह- 
` ममतायुक्त मनछ्प हाथी । ८ थुद्धवुद्धिर्य चीटी । ९ पहाड | १० पत्थर | 
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मनको अंग ११. (७१ ) 


बेटी! अपनी मइया खाई, बेटे अपने खायो WU ॥ 
सुंदर कहे सुनोहो संतो, तिनको कोऊ न लाग्यो पाप ॥ ५:॥ 
देव मांहिते देवळ cured, देवळ मांदी me देवें ॥ 
शिष्य ge उपदेशन छाग्यो, राजा करै रेककी सेव ॥ 

deum पंगु इक जायो, ताके धर खोवन की èal 
सुंदर कहत सो पंडित ज्ञाता, जो कोड याको जाने भेव ॥ ६ ॥ 
कमलैमाहिं q पानी उपज्यो, पानीमांहिते निपज्यो रर ॥ 
सूरमाहि शीतलता उपजी, शीतलता मे सुखें भरपूर |i 
ता सुखको क्षय होइ न कबहूं, सदा एकरस निकट न दूर ॥ 

सुंदर कहे सत्य यह dien यामें रती न जानहुँ कूर ॥ i 


. WW wed ब्रह्मौके ' ऊपर, गर्हेड चढ्यो पुनि हरिकी* पीठ ॥ 


देव चढ्यो पातीके ऊपर, सोहम दीठो अपनी दीठ ॥ 
बेळ चढ्यो है झिके ऊपर, जख wer डाकिनिकी पीठ ॥ 
सुंदर एक अचंभा हवा, पौनीमाहै जरे अंगीढों ॥ <'॥ 
कपरा धोबीझूँ गहि wn, माठी पके घडे कुंभार ॥ 
सुइ बिचारी दरजिहिँ शीवे, सोना तावे पकरि सुनार. ॥ 
लकरी wem गहि v, खाल सु बैठे धमे लुहार ॥ . 
सुंदर दास कहे सोउ ज्ञानी, जो कोइ याको करे बिचार S ॥ 
जा ufi बहुत सुख पाये, ता घरमाहिं बसै अब कोन |i 
लागी सबै Rej खारी, मीठो gui एक वह AA ॥ 


१ ब्रह्मविद्या । २ अविद्या । ३ ज्ञान । ४ सन । ५ आत्मासे । ६ शरीर | 
७ ज्ञानद्शाको प्राप्तआत्मा । ८ जीव । ९ भन। १० अहंकार | ११ ' ्रम्हसूतआत्मा 
१२-१३ सतोगुणी बुद्धी । १४ -संसारकेविषयरूपपावांसे राहित | १५ देहकोमिथ्यामानना । 


`, १६ चित्ता। १७ समाधि । १८ इढविश्वास | १९ शांति । २० मोक्षसुख । २१ सिथ्या । 


२२ सतोगुणी मन | २३ रजोगुण । २४ निर्विकारमन । २५ सतोशुण । 


२६ सतोगुण । २७ gemi । २८ am । २९ देह । ३० विषयाद्‌ । 
३१ सांसारिक राज्यादिक तथा स्वगे। ३२ परमात्मा । 
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_ (७२) छुंद्राविलास- 


परवत उडे ERA ऐसो कोइक वाज्यो पाने ॥ 
सुंदर कहे न माने कोई, ताते पकरी रहिये.मोने io d 
रुजेनीमांहि दिवसे हम देख्यो, दिवसमांहि देखी हम bl राति ॥ 
w भन्यो संपूरणतामें, दीपकं जरे जरे नहिं चाति ॥ 
रुषे एक पामीमों प्रगव्यो, ता निंगुराकी कैसी जाति ॥ 
सुंदर सोई लहै अर्थको, जो नित करे पराई ताति ॥ S ॥ 
उमेग्यो मेघ बढ्यो च. दिशिमें, बरषन लग्यो अखंडित घार ॥ 
बूड्यो मेरु नेंदी सब सूखी, झर लाग्यो निशिदिन इकतार ॥ 
कांसो पर्‍्यो” बीजेली ऊपर, कीनो सब कुटुब सहार ॥ 
सुंदर अथे अनूपम याको, : पंडित होय सो करे बिचार ॥ १९ ॥ 
वाढीमांही माळी निपज्यो, हालीमाही निपज्यो खेत ॥ 
. इंसहिं उळटि श्याम रंग छाग्यो, भ्रमर उळटिकरि इवो श्वेत ॥ 
शशिअर उळटि राहुको ग्रास्यो, ur उलटिकरि आस्यो केत ॥ 
सुंदर सुगुराको तजि भाग्यो, निगुरा सेती बांध्यो हेत ॥ १३ ॥ 
अग्नि मथनकरि ळकरी काढी, सो वह छकरि प्राणमाधार ॥ 
पानी मथिकरि धीवे निकाऱ्यो, सो छत खायो बारमबार ॥ 
xq «fm इच्छा भागी, जाको मथत सकळ संसार ॥ 
सुंदर अबतो भये सुखारे, चिता रही न एक ळगार ॥ १४ ॥ 
पात्रैमांहि झोळी गहीं राखे, योगी मिक्षी मांगन जाइ ॥ 
"RD जगत  शोवेही गोरख, ऐसा रोब्द सुनावे आइ | 


१ देहामिमानीमन । २ निवृत्तियुक्तबुद्धि । ३ डोलनेलगा । ४ ब्रम्हज्ञान | 
' ५ सूखेकेसमक्ष चुपरहना । ६ अज्ञानदशामें आत्माहीरातहोतीहे । ७ ज्ञानदशामे 
' बद्दी आत्मा दिन होता है .। ८ चेतन । ९ शरीर । १० माया -। ११ शुद्धव्रह्म । 
-१२ अंतःकरण | १३ स्वयंसिद्ध । १४ अविज्ञात । १५ चिंता । १६ आत्मज्ञान | 
१७ अक्षय आनंद । १८ संसार । १९ अनेकवासना । २० विराग । २१ वुद्धि। 
२२ आत्मज्ञानी | २३ आत्मानंद | २४ असंख्य आणिसमूह। २५ आत्मा - । 
२६ सोमेत्रद्महूँ । Si : : 
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विपर्यय शब्दकों अंग २०. (७३) 


भिक्षा फिरे बहुत गुरु ताको, सो वहि भिक्षा S खाइ ॥ 
सुंदर योगी युग युग जीवे, ता अवधूतकि दूर we ॥ १५ ॥ 
परधने हरे करे पेरनिंदा, पेरतियको राखे भरंमांहि ॥ 
मांसे खाय भेदिरा पुनि पीवे, ताहि मुक्तिको संशय नाहि ॥ 
अकरम गहे up सब त्यागे, ताकी संगत पाप cun ॥ 
ऐसी करे सो संत कहावे, सुंदर ओर उपजि मरि जाह ॥ 
निरेंदण होइ तरै पशु धौतिक, दयावंत बूंडे भवमांहि d 
लो भी लगे सबनकूं प्यारो, निरलोभीको ठोअर नाहि ॥ 
मिथेयाबादी मिळे mah, सत्यं di सो जम्युर जाहि ॥ 
सुंदर ध्रपमांहि शीतलता, जरत रहे छो बढे छोंहि॥ १० ॥ 
बढड़े चरखा मलो सँवान्यो, फिरने ढाग्यो नीकी भांत d 
चहू सासुको कहि समुझावे, तू मेरे ढिग वेशी कात ॥ 
ताको तार न È कब, पूनी घंटे नहीं दिनरात |. 
सुंदर बिधिस बने जुलाहा, खासा निपजे ऊँची जात ॥ १८ ॥ 
माय बाप तजि धी उमड़ानी, हरषत चढी खसमके पास ॥ 
wg विचारि बड़ी बस्तावर, जाके कहे चळत हे सास ॥ 
भाई खरो भळो हितकारी, सब कुटुंबको कीनो नास ॥ 
ऐसी बिधि घर वस्यो हमारो, कहि समुझावे सुंदरदास d १९ ॥ 
LES E कन्या, जेने जनेसूं . करती . संग ॥ 
ip सो तो भई Ram m लागी अंग dU 





१ समाधि । २ आत्मज्ञानी । ३ सन। ४ उपाधि । ५ साध॒पुरुणोंका ज्ञान । ६ संसार 
७ श्रेष्रोकी उत्तम मीत । ८ हृदय । ९ सवेम्यापी आत्मा । १० eer! ११ ध्यान 
वारणा । १२ निष्कामकर्म । १३ काम्यकमे । १४ निमाहे । १५ कामक्रोधादिको- 
नाशक | १६ मोहान्‌ । १७ मोक्षानंद्कालोमी ! १८ कलामिलाषी | १९ जगत- 
मिथ्याहै। २० जगात्‌ सत्यदै । २१ तेजोमयत्रह्म ।. २२ तमोमयमाया । 33 देह! 
२४ बुद्धि । २५ अनेकविषय । २६ साक्षात्काखाति | २७ एकत्रह्म । 
१० $ 
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कलियुगमांहि सतयुगहिं थाप्यो, पापी उदैय धरमको भंग ॥ 
सुदर कहत अरंथ सो पावे, जो नीके करि भजे अनंग ॥ २० |i 
वि रसोई करने लाग्यो, mi भीतर बैठो आइ ॥ 
छकरीमाहीं Pi दीया, रोटी ऊपर तेवा चढाइ ॥ 
ख्रिचेरी माही हँडियाँ राँधी, सालन आके धतूरा खाई ॥ 


' सुंदर जीमत अति सुख पायो, अबके भोजन किये अघाइ ॥ २१ ॥ 


बेळ उलट नाइककूं लायो, बस्तुमाहिं भरि 

ताओ गुन अपार ॥ 
भळीभांतिको सौदा कीया, आय दिशांतर या संसार ॥ 
नायिकीनी पुनि हरषत डोळे, मोहिं मिल्यो नीको भरतार ॥ 
पूजी जाय साहुको e सांपी, सुंदर सिरते डान्यो भार ॥ २२ ॥ 
ri एक , p. m : परे तावरा भारी भेंट ॥ 

। वस्तु mu ढीनी दीनी, खैचि गठरियां बांधी ऐंड ॥ 
सोदा कियो चल्यो पुनि uem, लेखा कियो वारि तरे बैठ ॥ 


सुदर साह सुखी अति om बेळ गयो पूंज़ीमें पैठ ॥ २३ ॥ 


पहराइत घर घुस्यो साहके, रक्षा करने लाग्यो चोर ॥ 
कतिवाळ काठी करि fed, सजले नहीं सांझ अरु भोर ॥ 
राजा गाम छोड़के भाग्यो, इवो सकल जगतमें शोर ॥ 
परजा सुखी भई नगरीमें, सुंदर कोई जुलुम न जोर ॥ २४ ॥ 
राजा फिरे चिपतिको मार्‍्यो, घर घर टुकड़ा मांगे भीख ॥ 
पांव पियादे निशिदिन डोळे, घोडा चालिसकै नही वीख ॥ 
आक अरंडकि . कुकरी चूशे, छांडे बहुत रसभरे इख ॥ 
सुंदर कोउ जगतमें बिरलो, या मूरखको लावे सीख ॥ २५ ॥ 


' पानी जरे पुकारे निशिदिन, ताको अभि बुझावै आइ ॥ 


१ मायानाशकज्ञान 4२ मायाका पालकरुप |3 मोक्ष Jue शतक शिक्षा जा । ४ ब्रह्म . । ९ जीव i 
६ सु्तिरूप । ७ विज्ञानादि चार उपाय । ८ विधिकमे । . ९ गुरूपदेश | 
१० संधितकेफलरूप । ११ ज्ञानाग्नि। १२ झुभाझुभकर्म | १३ अविद्या 
19 कोधादे । १५ m । : ` 
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| विपर्यय शब्दको अंग २०. (७५) 


हूँ शीतळ d तपत भयो क्यों, वारंवार कहे समुझाइ ॥ 
बेरी लपट तोहि जो लागे, तो तूंभी शीतळ होइ जाइ ॥ 
कबहू झरनि फेरि नहिं उपजे, सुंदर सुखमें रहे समाइ ॥ २६ H 
खसम quip sies पीछे, कह्यो न माने अँडी रांड ॥ 
जित तित फिरे भटकती योहीं, तें तो किये जगतमें भांड ॥ 
dis भूख न भागी तेरी, अब तूं गिल बेठी सारी मांड | 
सुंदर कहे सीख ug मोरी, अब तूं घरं घर फिरबो छांड॥ २७ ॥ 
पंथीमाहि पंथ चलि आयो, सो वह पंथ लख्यो नहिंजाइ ॥ 
वाही पंथ चढ्यो उठि पंथी, निरभै देश पहुँच्यो आइ ॥ 
तहां gae परे नह कबहूं, सदा सुभिक्ष रह्यो ठहराइ di 
सुंदर दुखी न कोऊ दीखै, अक्षय सुखमें रहे समाइ ॥ २८ | 
एक अहेरी बन में आयो, खेलन लाग्यो भळी शिकार di 
करमे धनुष RA तरकस, सावज घेरे बारंबार | 
amA सिंह व्याघ्र पुनि माऱ्यो, मारी बहुरि ग्रगनिकी डार ॥ 
ऐसे सकळ मारि घर छायो, सुंदर uds कियो ज्ुहार ॥ २९ ॥ 
Jah वचन अग्रतमय ऐसे, कीकिल धार रहै मनमाहिँ ॥ 
सारो सुने भागवत कबहुँ, सारस तो उपजावै नाहि ॥ 
हंस चुगै मुक्ताफल अथेहि, सुंदर. मानसरोवर मांहि d 
कॉक कवीश्वर नीके जेते, सो सब दौरत रकहिं जाहि॥ ३० ॥ 
नष्ट होइ द्विजे भ्रष्ट क्रिया करि, कष्ट किये नहिं पावै ठौर ॥ 
महिमा सकळ गई तिनकेरी, रहत पदनतर सब . सिरमौर ॥ 
जित तित फिरे नहीं कछु आदर, तिनको कोउ न घाले कौर ॥ 
सुंदर दास कहै समुझावे, ऐसी कोय करो मति और ॥ ३१ ॥ 
sme रु वेद पुराण पढ़े किन, पुनि व्याकरण पढे जे कोइ | 

१ जीव। . २बुद्धि। ३ खराव। ४ उपहास । ५ तुष्णा। ६ wi 
७ देहदेहमें। ८सदा। ९ शिकारी । १० RERI ११ der! १२ कोयल | 
१३ मोती । १४ कौवा | १५ व्र"दःण | 
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क m 4 पेट्कमेहि, गुन अरु काळ बिचारे सोइ ॥ 

क s आवे, मनमें सब तजि राखे दोइ' ॥ 

VRR छुनु पाडत, राम नाम बिन मुक्ति न होई ॥ ३२ ॥ 
इति विपयेय शब्दको अंग समाप्त ॥ २० | 


` २१ शुरातनको अंग प्रारंः॥ . 
मनहर छंद । 
शनत नगारे चोट विकँसे समर मुख; 
अधिक उछोह फूल्यौ, मायहु न तनंमें ॥ 
फेरे जब साग तब, कोऊ नहि धीर घरै: 
कायर कपायमान, होत देखि भनमें ॥ | 
क्के पेतंग जैसे, परत 
ss बहु, Haak धैनमें ॥ 
T सान करी, dev Wem स्याम; 
RIR रोप, रहै जाइ रनमें ॥ १ ॥ " 
हाथम गहे WEN, मारबेको एक पग: 
तन मन आपनो, समरपन कीनो है॥ 
आगे करि मीसको शु, पर्‍्यो डाकि रन बीच. 
इक उक होइके भगाइ दळ दीनो है॥. ` 
खाइ छोन स्पामेको, हरामखोर केसे होइ; 
गामयाद जगतमें, जीत्यो पेन dy नों है Mere OU | 


१ पढना, पढाना, दानलेना दानदेना | 
ष्ट्‌ . ॥ 1 1 यज्ञ y 
ud d हैं। २ रासनाम | २ खुले | गर मोडी हे द 
im A । A मोर्चा । ८ डरपोक । . ९ दीपपतंगकीडा । ; - | ES 
A योद्धोके.। १२ बीचमें । १२ रासरास GNE १४ TAR | १५ AR 
परमात्माको | १७ अवस्था | १८ बाल, तरण ओर पुढापो | पा | 
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शरातनका अंग २१. (७७) 


सुंदर कहत ऐसो, कोन सूरवीर नर; 
सीसको उतारके, सुजस जाइ ढीनो है ॥ २॥ 
पाँव रोपि रहे, रनमांही रजपूत कोऊ; 
हेय गैज गाजत, ज़रत जहां दल है ॥ 
बाज्ञत जूझाऊ सहनाई, सिंधुराग पुनिः 
सुनतहि कायरकी, छूटी जात करू हे ॥ 
झलकत बरछी, तिरछी तरवार गहै; 
मार मार करत, परत खलभल हे ॥ 
ऐसे जुद्धमें अडिग्ग, सुंदर सुभट सोई; 
घरमांही शूरमा, कहावत सकल है ॥ ३ ॥ 
असन बसेन बहु, मूषन सकल अंग; 
संपति वि विध भांति, भन्यो सब घर हे ॥ 
श्रवण नगारो सुनि, छिनकमें छाँडि जात; 
ऐसे नहीं जाने कछु, मेरे उहां मर II 
मनमें उछाह, रनमाहिँ टूक mm होई; 
निरमे निशंक वाके, रंचेह न डर हे ॥ 
सुंदर कहत कोऊ, देहको ममत्व नाहीं; 
शुरमाको देखियत, शीस बिनु धर हे v 
जूझबेको चाव जाके, ताकि ताकि करे घाव; 
आगे धरि पांव फिर, पीछे न संमार हे ॥ | 
हाथ लिये हथियार, तीछन ळगाये धार; 
बार नहीं छागे सब, पिशुन प्रहार है ॥ 
वोट नहीं राखे wg, छोट पोट होइ जाइ; 
चोट नहिं चूके, शीस रिपुंको उतार है ॥ 


ge हल्ला गाज स 
मभाव | ७ घन दोल्त । ८ बोहतेरे भाँतको। ९ कान । १० उम्मेद 1 :११ र॒ज- . 
बराबरभी । १२ कुटिल। १३ शत्र. हि 1 
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. अधिक अजानबाहु, मनमै उछाह किये; 
. दिये गज ढाह मुख, बरषत नूर है ॥ 


स्उंदरावेलास. 


सुंदर कहत ताहि, नेकहू न सोच पोच; 
सोई शूरवीर धीर मरजाय Wm d ५ ॥ 


काढे जब तरवार बार, सब ठाड़े होई 
अति विकराल पुनि, देखत कदर है ॥ 
नेक न उसास लेत, फोजकूं फिटाइ देत; 
'खेव नहीं छांडे मरि, करे चकचूर हे ॥ 
सुंदर कहत ताकी, कीरति प्रसिद्ध होइ; 
सोई शूरवीर धीर, स्यामके हजूर हे ॥ ६ ॥ 
ज्ञानको कँवच अंग, काइसों न होइ भंग; 
टोपी शीस झळकत, परम बिबेक है ॥ 

तंन वाजी असवार, लिये समेसर सारः 
आगेहाको पांव धरे, भागनेकी टेक हे ॥ 
छूटत बंदूक बान, मचे जहां धेमसान, 
देखिकै पिशुँन दळ, मारत अनेक है ॥ 
सुंदर सकळ लोकमांहि, ताको जेजैकारः 
ऐसो शूरवीर कोऊ, कोटिनमें एक है ॥ ७॥ 
शूरवीर रिपुं सनमुख, देखि होळ करे; 





: मारे तब ताकि ताकि, तरवार तीरसों ॥ 


साधु आठो जाम बेठो मनहिसों जुद्धकरे ॥ 
जाको मूह माथो नहीं, देखिये शरीर Will 
शूरवीर भूमि पर, दूरिहीते दौरि लगे, 


१.जिसके , हाथ गोढेतक है वो। २हाथी। a दायेबाजूकी | ४:कूर । 


५ Seri ६ भगवानके | ७ वखतर-चिलकत । ८ शरीर । ९ det 
१० तल्वार। ११ घनघोर । १२ काटेल। १३ शत्रु । १४ पेहेर । परर 
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शूरातनको अंग. (७९ ) 


qag न कोप करि, राखे धरी धीरसो ॥ 

सुंदर कहत तहां काइको न.पांव टिके; 

साधूको संग्रामहे, अधिक शूरवीर सां c ॥ 
Wd करडी कमान, ज्ञानको ळगायो बान, 
मान्यो महाबळ मान, जग जिन रांद्यो है॥ 
ताके आगवाणी पंच, जोधाउ कतळ किये; 

ओर रह्यो पर्‍्यो सब, अरी दळ मान्यो है; 
ऐसो कोऊ सुम, जगतमें न देखियत; 

जाके आगे काळहूसो, कंपिके परान्यो है ॥ 
सुंदर कहत ताकी, शोभा तिह लोकमांही; 
साधूसो न शूर वीर, कोई हम जान्यो है॥ ९ ॥ 
कामसों प्रबळ महा, जीते जिन पीनळोक; 

सो तो एक साधुके, बिचार आगे हाऱ्यो है ॥ 
क्रोघसो कराल जाके, देखत न धीरधरे, 

सोऊ साधू क्षमाके, हथ्यारसो बिदाऱ्यो है ॥ 
लोभसो WWE साधू, तोषसों गिराय दिसो; 
मोहसा नृपति साधू, ज्ञामसो प्रहाऱ्यो हे ॥ 

सुंदर कहत ऐसो, साधू कोई शरवीर, 

ताकि ताकि सबही, fuga दळ माऱ्यो हे ॥ १० ॥ 
मारे काम क्रोध सब, लोभ मोह पीस SR; 
इंद्रिहू. कतळ करि, कियो रजपूतो है ॥ 

मार्‍्यो महा मत्त मन, मारे अहंकार मीरः 

मारे मद मच्छरउ, ऐसो रन रूतो दै ॥ 

मारी आशा तृष्णा पुनि, पापिनि सांपिनि दोड, 


१ लड़ाई । २ काम, क्रोध, लोम, मोह और सद। IgA ४स्मरो । 
५ भगोहे। ६ कुटिल । | 
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सबको महार करि निजपद पूतोदै ॥ 
सुंदर कहत ऐसो, साधू कोई शूरवीर; 
वेरी सब मारिके, निचित होय सूतो है ॥ ११ ॥ 
किये जिन मन हाथ, इंद्रिनको सब साथ; 
घेरि घेरि अपनेद्दी, नाथसों लगाये हैं ॥ 
औरहू अनेक वैरी, मारे सब gem; 
काम क्रोध लोभ मोह, खोदके बहाये हैं ॥ 
कियोहै संग्राम जिन, दियोहे भगाइ दल; 
ऐसे महा सुभट, सुग्रंथनिम गाएहें ॥ 
सुंदर कहत और, शूर योहि खपि गए; 
साधू शूरवीर वरे, जगतमें आयेहें ॥ १२. ॥ 
,/”  महामत्त हाथी मन, राख्योहे पकरि जिन; . 
- अतिही मचंड जामें बहुत गुमान li 
काम क्रोध लोम मोह, बांधे चारो पाव पुनि; 
ge न पावै नेक, भाण Regna है ॥ 
कबहू जो करे जोर, सावधान साँझ भोर; 
सदा एक हाथर्मे, अंकुश गुरु ज्ञान है ॥ 
सुंदर कहत और, काहूके न वश. होइ; 
. ऐसे कोन शरबीर, साधूके समान है ॥ १६॥ 


| ' इति झूरातनको अंग समाप्त ॥ २१ || 





१ नथनी । २ लडाई । ३ बडोभारी । ४ हाथीवान । 
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२२ साघूको अंग प्रारंभः 
$qd छद. 

गीति प्रचंड xp quens, ओर सबै कछु लागत फीको ॥ 
शुद्ध हृदय मन होइ झुनिमेळ, द्वैत मभाव मिटे सब जीको ॥ 
गोष्टि रु ज्ञान अनंत चले जह, . सुंदर जेसे प्रेवाह नदीको ॥ 
ताहीते जानि करो निंशिवासर, साधूको संग सदा अति नीको॥ १॥ 
जो कोइ जाइ मिळे उनसों नर, होत पवित्र लगे हरि रंगा ॥ 
दोष कळक सबै मिटि जाइ सु, नीचहु जाइकै होत उतंगा ॥ 
ज्या छल ओर मठीन महा अति, गंग मिल्यो होइ जात है गंगा ॥ 
सुंदर शुद्ध करे ततकाल जु है, जगमाहिँ बडो सत संगा ॥ २ ॥ 
ज्यों छट अंग करे अपने सम, तासोवि भिन्न कहै नहि कोई ॥ 
ज्या द्रम और अनेकनि भांतिन, चंदनके ढिग चंदन होई ॥ 
ज्यों पय छुद्र मिले जब गंगहि, होइ पवित्र उहै जळ सोई ॥ 
सुंदर जाति स्वभाव मिटे सब, साधुके संगत साधुहि होई ॥ ३ ॥ 
जो कोउ आवत है उनके ढिग, वाही सुनावत शब्द संदेसो | 
ताहीको तेसिहि ओषध लावत, जाहीको रोगहि जानत जैसो ॥ 
कमे qoae काटत है सब, केरे पुनि कंचन तेसो ॥ 
सुंदर वस्तु विचारत है नित, संतनिको जु प्रभाव है ऐसो ॥ ४ ॥ 
जो परब्रह्म मिल्यो कोइ चाहत, तो नित संत समागम कीजे ॥ 
अतर मेटि निरंतर होयके ले, उनको अपनो मन दीजे ॥ 
वे मुखद्वार उजार करे wg, सो अनयास सुधारस पीजे ॥ 
सुंदर सूर प्रकास भयो जब, और अज्ञान सबै तमे छीजे ^ ॥ 
जा दिनते सत संग मिल्यो तब, ता दितते भ्रम भाजि गयो है ॥ 


१ दूजोपन। २ वहना । ३ रातद्न1। ४ऊंचो। ५ वृक्ष-पेड | ६ तुच्छ । 
७ अमृत। ८ कर | ९ अज्ञानहप अथकार | 
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और उपाय ud सबही तब, संतनि अद्वय ज्ञान दयो है ॥ 
पोते प्रवालहि क्यों करि छूवत, एक अमोळक छाल ल्ह्योहे ॥ 
कौन प्रकार रहै रेजनीतम, सुंदर सूर प्रकाश भयो है ॥६॥ 
संत सदा सबको हित dud, जानत हैं नर बूड़त काढे ॥ 
दै उपदेश भिठाइ सबै भ्रम, दे करि ज्ञान जहाजहि चाढ़े ॥ 
जे विषयासुख नाहिन छांडत, ज्यों कपि मूठ गहै शठ गांढे ॥ 
सुंदर वे दुखको सुख मानत, हाटहि हाट विकावत ene ॥ ७ ॥ 
सो अनयास तरै भवसागर, जो सत संगतमें चालि आवे ॥ 
ज्या फनिह्ठार न भेद करै कछु, आइ चढे RR नाव चढावे ॥ 
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य रू शूद्र, भेलेच्छ चेडाकहि पार SUI |i 
सुंदर वेर कछ नहिं लागत, या नरदेह अभेपद पावै ॥ < ॥ 
ज्यों हम खाई (Ud अरु वोढहिं, तेसेहि ये सब लोक WP ॥ 
ज्या sed शॉशिके परतिबिंबहि, आपसमा जल जंतु अमान ॥ 
ज्यों खेग wig घेरापर दीसत, सुंदर पंछि उड़े cu ॥ 
त्या शठ देहनिके कत देखत, संतनकी गति क्यो कोउ जानें ॥ ९ ॥ 
ज्यों खपरा घर लेइके डोलत, मांगत मीखहि तो नहि लाजे ॥ 
जो gus पटंबर भूषन, लावत चंदन तो नहि राजे ॥ 
जो कोउ आय कहे मुखत कछ, जानत ताहि बयारहि बाजे ॥ 
सुंदर संशय दुरि भयो सब, जो कछ साधु करे सोइ छाजे ॥ १० ॥ 
कोउक निंदत, कोउक वंदत, कोउक देतहि आईके भक्षन ॥ 
कउिक आय लगावत चंदन, कोउक ढारत gR तैंतक्षन ॥ 
कोउ कहे यह मूरख दीसत, काड कहे यह आहि Aa ॥ 
सुंदर काहूला राग न द्वेष न, ए सब जानहुँ साधुके लक्षण ॥ ११ ॥ 
तात मिळे पुनि मात मिले, सुत aa मिळे युवती सुखदाई ॥ 

१ काचकी पोति। २ मूगा। ३ अये cp ४ बंदर | ५ मूरख। 
६ काठी-मजवूत । ७ सहज-बिनप्रयास। CAD! ५ घुसलमान | १० चंद्रमा । 
११ पक्षी-पखेरू । १३ CE ११ कर्म । १४ ZAZZI १५ ज्ञानी । 
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राज मिळे गज बाजि मिळे सब, साज मिले मन वांछित पाई ॥ 
कोक मिळे झुरे लोक: मिले, विधि लोक मिळे बैकुंड जाई ॥ 
सुंदर ओर मिळे सबही सुख, संत समागम दुलेभ भाई ॥ १२ ॥ 
मनहर छंद । 

देवहू भयेते कहा, इंद्रहू भयेते कहा; 

विधिइूके लोकते, बहुरि आइयत है ॥ 

मानुष भयते कहा, शेपति भयेते कहा, 

द्विजेहू भयते कहा, पार जाइयतु हे ॥ 

पशुहू भयेते कहा, पंछिहू भयेते कहा; 

पन्नग भयेते कहा, अयो अघाइ यतु है ॥ 

छूट्बेको सुंदर उपाय, एक साधु संग; 

जिनकी कृपाते, अति सुख पाइयतु है॥ १३ ॥ 

इंद्राणी भुंगार घरि, चेतन लगायो अंग; 

वाहि देखि इंद्र अति काम बह भयो है ॥ 

सूकरीहू करदम, बीचहूमें लोटि करिं; 

आगे जाइ सकरको, मन हरि ळयो है ॥ 

जसो सुख ARR, तेसो सुख भेंघवाको; 

तेसो सुख नर पञ्च, पंछिनको दयो है ॥ 

सुंदर कहत जाके, भयो ब्रह्मानंद सुख; 

सोई साधु जगतमें, जीति करि गयो है॥ १४ ॥ 

qis जेसो धन जाके, सूलिसों संसार सुख; . „» 

भलि जसो भाग देख, अंतेकती यारी है ॥ 

पाप जेसी ieu, साप जेसो सनमान; 

बडाईहू बिछुन जेसी, नागिनीसी नारी है ॥ 


१ हाथी । २ घोडे। ३ देव । ४ ब्र्ना । ५ राजा। ६ ब्राह्मण । ७ नाग-सर्प । 
< काचड। ९ सूवर। १० RR । ११ शूद्रकेसी | १२ वडप्पन । १३ क्ली । 
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अग्नि जेसो इंद्रलोक, विन्न जैसो 'विधिलोक; 
कीरति कळंक जेपी, सिद्धिसी ठगारी È N 
वासना न कोई वाकी, ऐसी मति सदा जाकी; 
सुंदर कहत ताहि, बंदना हमारी है ॥ १५॥ | 
कामही न क्रोध जाके, छोमही न मोह ताके; . 
मदही न मैछर न कोउ न विकारो है ॥ 
दुखही न सुख माने, पापही न पुन्य जाने; 
ECT न शोक आने, देहहीते न्यारो हे ॥ 
नींदा न प्रशंसा करे, रागदी न दोष धरे; 
छेनही न देन जाके, कछु न पसारो है ॥ 
सुंदर कहत ताकी, अगम अगाधं गति; 
ऐसो कोऊ साधू सो तो, रामर्जाको प्यारो हे ॥१६॥ 
आठौ जाम जप नेम, आठो जाम रहै भेम; 
आठो जाम योग यज्ञ, कीयो बहु दानजू ॥ 
आठौ जाम जप तप, आठौ जाम लियो ब्रत; 
आठौ जाम. तीथेमें, करत है स्नान जू ॥ 
आठौ जाम पूजाविधि, आठौ जाम आरतीहु; 
आठो जाम दंडवत, सुमिरन ध्यानजू ॥ 
सुंदर कहत जिनकियो, सब आठो जाम; 
| सोइ साधू जाके उर, एक भगवानजू ॥ १७ | 
i जैसे आरसीको मैछ, काटत सिकलिगर; 
झुखमें न फेर कोउ, वहै बाको पोत हे ॥ 

जेसे बेद नेनमें, शीक मेळि ge करे; 

पनल गयेते तहां, ज्योंकी त्योंही जोत हे ॥ 

जैसे वायु बादर, विखरके उडाइ देत; गर्त वाउ बादर, विखरके उडा देत... .. . 

१ ब्रह्माजीको। २ इच्छा-चाह। 3 दूसरेको अच्छो न सुहावनो। ४ बड़ाई । 
५ जिसका गमनही । ६ अथाह । ७ पेहेर | ८ सलाई | ९ आंखोका जाला । ; 
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रेवि तौ आकाशमांहि, सदाहि उद्योत है ॥ 
सुंदर कहत भ्रम, छिनमें विळोइ जात; 
साधुहाके संगते, स्वरूप ज्ञान होत हे ॥ १८ ॥ 
मतक दाढुर जीव, सकळ जिवाये जिन 
बरषत बानी मुख, मेघकीसी धारको ॥ 
देत उपदेश कोउ, स्वारथ न ढेवकेस; 
निशिदिन करतहै, बर्हि बिचारको ॥ 
ओरहु संदेह सब, मेटत निमिषमाहि; 
सूरज मिटाइ देव, जैसे अंधकारको ॥ 
सुंदर कहत हंस, वासी सुख सागरके; 
संत जन आये हैं, सो पर उपकारकों ॥ १९ ॥ 
हीरा हीन लाळ है, न पारस न चिंतामणि; 
ओरहू अनेक नग, कहो कहा कीजिये ॥ 
कामधेनु सुरतरु, चंदन नदी समुद्र; 
नोकाहू जहाज बेठि, कबइुँक छीजिये ॥ 
पृथ्वी आप तेजे वायु, व्योम छों सकळ जड़; 
चंद्र सूर शीतळ, तपत गुन लीजिये ॥ 
सुंदर विचार हम, सोधे सब देखे लोक; 
संतनिके सम कहो, और कहा दीजिये ॥ २० ॥ 
जिन तन मन प्रान, दीने सब मेरे हेत, 
ओरहू ममत्वबुद्धि, आपनी उठाई है ॥ 
जागत हू सोवत हू, गावत हैं मेरे गुन; 
करत भजन ध्यान, दूसरी न काई है ॥ 
१ सूरज । २ ऊगतहे । ३ ल्ययावत । ४ मरे हुये । ५ मेंढक । ६ लोंवरावरभी । ७ रात, 
दिन ८ एक पलकरमें:। ९ देववृक्ष-कल्पवृ्त । १० नाव। ११पानी। १२ आग। 
१३ हवा । १४ आकार | 
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तिनके में पीछे लग्यो, फिरत हों निशिदिन; 
सुंदर कहत मेरी उनते बड़ाई है ॥ 

वहै मेरे गीय में हों, उनके आधीन सदा, 
संतनकी महिमा तो, श्रीमुख सुनाई हे ॥ २१ ॥ 
जगत ब्योहार सब, देखत हे ऊपरको 
अंतेःकरनको तौ, नेक न पिछाने है ॥ 
छाजनक भोजनके, हलन चलन कछ; 

ओर कोऊ क्रियाकी, तो मध्यही बखाने है ॥ 
आपनेही अवगुन, अरोपै अज्ञानी जीव; 

सुंदर कहत ताते, निंदाहीको ठाने हे ॥ 

भावमें तो अंतर हे, राति अरु दिन केसो; 
साधूकी परीक्षा कोउ, केसे करि जाने है॥ २२ | 
वही दगाबाज वही, कुष्टी ज्ञ कलंक भन्यो; 
वही महापापी वाके, नख शिख कीच है ॥ 

वही गुरु द्रोही गऊ, ब्राह्मण हनॅनहार; 

वही आतमाको घाती, ऐसी वाके बीच हे ॥ 
वही अघको समुद्र, वही आगको पहार; 

सुंदर कहत वाकी, बुरीभांति fiw है ॥ 

वही हे मंळेच्छ वही, बुरेते बुरो चंडाल, 
संतनकी निंदा करे, सो तो महा नाच है ॥ २३ ॥ 
परिहै AFR ताके, ऊपर सों अचानक 

aR उडि जाय कहूं, ठौर नहीं पाइ I 

पीछे केऊ युग महा, नरकमें परै जाइ; 

ऊपरते यम कि, मार बहू खाइ है ॥ 








१ रात। २ अपनो हृदय-हिरदा | ३ काम। ४ मारनहार । ५ पाप । ६ मौत। 
७ मुसलमान। ८ भंगी-चमार | ९ एकाएक | zx 
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ताको पीछे भूत मेत, थोवर जंगम योनि 
सहेगो संकट तब, पीछे पछताइ है ॥ 
सुदर कहत ओर, भुगते अनंत दुख; 
संतनको निंदे ताको, सत्यानाश जाइ है ॥ २४ ॥ 
कूपमको मंडक सो, कूपको सराहत है; 
राजहंससो कहत, केतो तेरो सर है ॥ 
मसका कहत मेरी, सरबर कोन उडे 
मेरे आगे गरुड़की, केती एक जर दै ॥ 
शबरी छांगोळीको, छुटाई करि मानें मोद; 
मघुपको Iud, सुगंध जाको घर है ॥ 
आपनी न जाने गति, संतनको नाम धरै; 
सुदर कहत देखो, ऐसो मूढ नर है ॥ २५॥ 
he साधु भजनीक, हूं तो ढेयढीन अति; 
कबहूं मारब्ध कमें, धक्का आइ दयो है ॥ 
जैसे कोऊ भौरगमें, चलत आखरि परे; 
बेठ करि ऊठे तब, उदे पंथ लयो है ॥ 
जेसी चेद्रमाकी पुनि, कळा छीन होई गई; 
सुंदर सकल लोक; द्विँतीयाको नयो है ॥ 
देवहूको देवतन, गयो तामें कहा भयो; 
पीतरको मोळ सो, तो नहे कछू गयो है॥ २६ ॥ 
ताहीके भगति भाव; उपजे है अनायास; 
जाकी मति संतनसा, सदा अनुरागी है ॥ 





१ वृक्ष; पत्थर आदि । २ पशु, पक्षी, मनुष्यआद । ३ जिसको अंत नहीं। - ४ कूवा । 
५ सरोवर। ६ आँकात । ७ गुजवा । < विष्ठाका गोला । ९ आनंद । १० भ्रमर । ११ त- 
क्लीन । १२ रश्ता। १३ दूजके चंद्रमासां । १४ बिन मेहनत । १५ प्रेमा । 
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अति सुख पावै ताके, दुख सब दूर होइ; 
औरहू काहूकि जिन, निंदा सब त्यागी हे ॥ 
संसारकी पाश काटि, पाइ है परमपद; 

सत संगहीते जाके, ऐसी मति जागी है ॥ 
सुंदर कहत ताको, तुरत कल्यान होइ; 
संतनिको गुन गहे, सोई बड़ भागी s २७ ॥ 
जोग यज्ञ जप तप, तीथेहू ब्रतादि दानः 
साधन सकळ नाहि, याकी सरवर है॥ 

और २ देवता, उपासना अनेक भांति; 

sim सब दुरि कारि, तिनते न डर है ॥ 
सबहीके शीस पर, पांव दे ga होइ; 

सुंदर कहत सो तो, जनमे न मरे है | 

मन वच काय करि, अंतर न राखो WE 
संतनकी सेवा करे, सोइ निसतर है ॥ २८॥ 
प्रथम सुयश ढेत, शीलहू संतोष लेत; 

क्षमा दया धमे wx, पापते डरतु हे॥ 
इंद्रिनको घेरि लेत, मनहाँको फेरि लेत; 


` योगकी जुगुति लेत, ध्यानही धरतु हे ॥ 


गुरुको बचन लेत, हरिजीको नाम लेत; 
आतमाको शोधि केत, भौ जळ तरतु है ॥ 
ER कहत जग, संत कछ देत नाहीं; 

संत जन नि शिदिन, ळेवोई करत हैं ॥ २९ ॥ 
साचो उपदेश देत, भळी भढी शीखदेत; 

समता सुबुद्धि देत, कुमति हरतु हैं ॥ 

मारग दिखाई देत, भावहू भगति देत; 





१फासी । २ ANR । ३ फरक । ४ सपारसागर ५ । रात । ६रस्ता। . 
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प्रेमकी प्रतीति देत, अभरा भरतु हे ॥ 

ज्ञान देत ध्यान देत, आत्तमविचार देत; . 

ब्रह्मको बताइ देत, ब्रह्मम चरतु है ॥ 

सुंदर कहत जग, संत Wu देत नाही; 

संत जन निशिदिन, देबोई करतु हें ॥ २९ ॥ 
इति साधको अंग समाप्त ॥ २२॥ 


२३ ज्ञानोको अंग प्रारंभः । 
$ed छद्‌ । 


जाके aW ज्ञान प्रकाशत, ताको स्वभाव रहे नाह छानो ॥ 


नेनमें A सेगमें जानिये, ऊठत बैठती अळसानो ॥ 


ज्यों कछु भक्ष किये उदगारत, केसेहि राखि सके न अघानो ॥ 
सुंदर दास प्रसिद्ध दिखावत, धानको खेत परारतें जानो ॥ १॥ 
ज्ञान प्रकाश भयो जिनके उर, वे घट क्याँहि छिपे न रहेंगे ॥ 
भोइलमाहि दुरे «fé दीपक, यद्यपि वै मुख मौन गहेँगे |i 
ज्यों धेनसारहि गोप्य छिपावत, तोहि हुगंधहि ds रहेंगे ॥ 
सुंदर और कहा कोउ जानत, वूडेकी बात बठाउ कहेंगे ॥ २ ॥ 
बोलत चाळत बैठत wed, पोवत amg dma स्वास ॥ 
ऊपरतौ व्यवहार करे सब, भीतर स्वप्न समान ज़ भासे ॥ 
ळे करि ठरि तीर पताळको साधत, मारत हैं पुनि ताहि अकासे ॥ 
सुंदर देह क्रिया सब देखत, कोउक पावत ज्ञानीक आसे ॥ २ ॥ 
बैठे तो बैठे चले तो चळे पुनि, पीछे तो पछेही आगे तो आगे ॥ 
बोळे तो बोले न बोळे तो मोनहिं, सोवे तो.सोवे रु जागे तो. जागे ॥ 
खाइ तो खाइ नहीं तो नहींज्ञ, गहे तो गहै पुनि त्यागे तो त्यागे ॥ 

१ प्रचित-पराचत । २ xp । ३ वोलनेमें । ४ सोतेमें । ५ कस्ःरी-कपूर । 


६ उस्के जाननेवाले । ७ मनकी वात । 
१२ 
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(९०) SAXIS. 


सुंदर ज्ञानीकि ऐसी दशा यह, जानौ नहीं कछु राग विरागे॥ ४ ॥ 
देखत हे पे कळू नहि देखत, बोलत है नहि” बोल बखानै ॥ 
सूंघत है नहिं dud प्राण, सुने सब है न सुने यह कानै ॥ 
भक्ष करे अरु नाहि भेखे कछु, भेटत है नहिं भेटत गाने ॥ 
लेतहि देतहि ळेत न देतहि, सुंदर ज्ञानीकि ज्ञानिही जाने ॥ ५ ॥ 
काज अकाज भलो न बुरो GB, उत्तम मध्यम दृष्टि न आवै ॥ 
कायिक वॉचिक मानस कमसु, आप विषे न तिहूं ठहरावै ॥ 
हूँ करिहों न कियो न करों अब, यो मन इंद्रिनिको बरतावे ॥ 
दीसत है व्यवहारविषेनित, सुंदर ज्ञानिकी कोउक पावै ॥ ६ ॥ 
देखत ब्रह्म सुने पुनि ब्रह्महि बोळत है सोइ ब्रह्महि बानी ॥ 
भूमिहु नीरेहु deg am, व्योमहु ब्रह्म जहांलगि मानी ॥ 
आदिहु अंतहु मध्यहु ब्रह्महि, है सब ब्रह्म यहै मति ठानी ॥ 
सुंदर ज्ञेथे रु ज्ञानहु ब्रह्म है, आपहु त्रह्महि जानत ज्ञानी ॥ ७ ॥ 
seq केवळ ऊठत केवळ, बोलत केवळ बात कही है ॥' 
जागत केवळ सोबत केवळ Ada केवळ हष्टिल्ही है ॥ 
भूतहु केवळ wig केवळ, dq केवळ ब्रह्म सही है ॥ 
है सवही अध Vg केवल, सुंदर केवल ज्ञान उही है॥ ८.॥ . 
केवल ज्ञान भयो जिनके उर, ते अध wb छु लोक न जाहीं॥ 
व्यापक ब्रह्म अखंड निरंतर, वा बिन और कहूँ कछु नाही ॥ 
ज्यों घटनाश भयो घट व्योमेसु, छीन भयो पुनि है नेम मांही ॥ 
त्यां पुनि मुक्ति जहां dv छांडत, सुंदर मोक्ष शिला कहु कांहीं॥ ९॥ 
आदि हुतो नहिं अंत रहे नहिं, मध्य शरीर भयो अमकूपो ॥ 


१ नाक । २ खायंबो । ३ शरीरके । ४ वाणीके। ५ मनके। ६ पानी । 
७ अग्नि-आगी । ८ हेवा-पंवन | ९ आकास । १० जो जाना जाता है । 
११ देखत । १२ पहलेभी । १३ आगेभी | 29 अवभो । १५ नोच। १६ ऊपर । 
१७ सन्मे | १८ खंडनारहित । १९ घटाकाश । २० महदाकाश | २१ शरीर । 
२२ कूवा | 





He 
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भासत हे कछू औरको औरहि, ज्यो रेज्जुमै अहि सीपमें रूपा ॥ 
देखि मरीचि उत्यो बिच बिभ्रम, जानत नाहि बहे रबि धूपा ॥ 
खुदर ज्ञान प्रकाश भयो जब, एक अखंडित ब्रह्म अनूपा ॥ १० ॥ 
मनहर छद्‌ । 

जाहीके विवेक ज्ञान, ताहीके कुशळ भयो; 

जाही वोर जाइ वाको ताही वोर सुख है ॥ 

जेसे कोई पांवनि, पेजारको चढाई ढेत; 

ताको तो न कोउ काठे, खो भरेको दुःख. है ॥ 

भावे कोऊ निंदां करे, भावे तौ प्रशंसा करे; 

वे तौ देखे आरसीमें, आपनोइ मुख है ॥ 

देहको घ्योहार सब, मिथ्या कर जानत है; 

सुंदर कहत एक, आतमाही रूप है॥ ११ ॥ 

अंतःकरन जाके, तमगुन छाइ रह्यो; 

जडता अज्ञान वाके, आळस भै त्रास है ॥ 

रजगुनको प्रभाव, अंत्तःकरन जाके; 

विविध करम वाके, कोमनाको वास है ॥ 

सत्वगुन अंतःकरन, जाके QU; 

क्रिया करि शुद्ध, वाके भक्तिको निवास है ॥ 

त्रिगुण अतीत साक्षी, तुरीया स्वरूप जान; 

सुंदर कहत वाके, ज्ञानको प्रकाश है ॥ १२ ॥ 

तमोगुन बुद्धी सो तो, तवाके, समान जैसे, 

ताके मध्य सूरजकी, VE न जोत है॥ | 

रजोगुन बुद्धी जैसे, आरसीकी ऊंधो ओर; 





१ रासी । २ सपे । ३ सूर्यकिरण ।'४ स्रज । ५ जिसकी उपमा नहीं । 
६ Web | ७ परखी-ज़ता-पन्दया । ८ स्तुति। ९ झटो। १० अनेक । 
११ काम | १२ जरा भरभी । 


हॅक 
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| जुंद्राविलास. 


ताके मध्य सुरजकी, कछुक उद्योत है ॥ 
सत्वगुन बुद्धी जैसे, आरसीकी स्रधी ओर; 
ताके मध्य प्रतिबिंब, सूरजको पोत हे ॥ 
त्रिगुण अतीत जेते, प्रतिबिंब मिटि जात; 
सुंदर कहत एक, सुरजहि होत है॥ १३ ॥ 
सबसों उदास होइ, «Ife मन भिन्न करे; 
ताको नाम कहियत, परम वैराग है ॥ 
अंतःकरणहूकी, बासना [ET होइ; 

ताको मुनि कहत हे, वहे बडो त्याग है ॥ 
चित्त एक इंश्वरते, नेकहू न न्यारो होइ; 
वहे भक्त कहियत, dE प्रेम मागे है ॥ 


` आपु ब्रह्म जगतको, एक करि जाने सब; ` 





सुंदर कहत वह, ज्ञान श्रम भाग है ॥ १४ ॥ 
कोउ नेप फूळनिकी, सेज पर सूतो आइ; 
जबळग जाग्यो तौ लों, अति सुख मान्यो है ॥ 
नींद जब आई तब, वाहीको स्वपन भयो; 

जब पऱ्यो नरकके, कुंडमें यों जान्यो है ॥ 
अति दुख पावे पर, निकऱ्यो न क्योहिं जाइ; 
जागि जब पर्‍्यो तब, स्वपन बखान्यो है ॥ 
यह झूठ वह झूठ, जाग्रत स्वपन दोउ; 

सुंदर कहत ज्ञानी, सब भ्रम मान्यो है ॥ १५ ॥ 
स्वपनेमें राजा होइ, स्वपनेमें X होइ; 

स्वपनेमें सुखदुख, सत्य करी जाने है॥ 
स्वपनेमें बुद्धिहीन, मूढ न WES कछु; 


em MN 


` १ उजाला | र अल्ग। 3 इच्छा-चाह। ४ दूर होना-छुटना । ५ राजा | 


dX दरिद्री । 


CC-0. Mumukshu Bhavan Collection. Digitized by eGangotri 


V at mo Lm — ७ "tum 
"b^ e ma 3 A ea sand cus “2... % dan 


- um — - 
- ^ ^———  —. —  - ——— — - ae 


- E 


ज्ञानीको अंग २३. (९३) 


स्वपनेमें पंडितहु, अ्ंथनि बखाने है ॥ 
स्वपनेमें कामी होइ, इंद्रिनके वश पस्यो; 
स्वपनेम येति होइ, अहंकार आने है ॥ 
स्वपनेते जाग्यो जब, समझ परी है तब; 
सुंदर कहत सब, मिथ्या करि माने है ॥ १६ ॥ 
"बिधि न निषेध कळू, भेद न अभेद पुनि; 
क्रियासो करत दीसे, योंही, नित मति हे ॥ 
काहूको निर्केट राखे, काहूको तो दूर भासे; 
काहूसी न नेरे दूर, ऐसी जाकी मति हे ॥ 
रागहू न द्वेष कोऊ, शोक न उछाह दोऊ; 
ऐसी बिधि रहे कहूं, रति न विरति है॥ . 
बाहिर व्यवहार ठाने, मनमें स्वपन जानै; 
सुंदर ज्ञानीकि, कछु अदभुत गति हे ॥ १७॥ 
कामी है न यती है, न सूम हे सती 7 
क्राजा हे न रंक हैनतन हे न मन हे॥॥ 
सोवै हे न जागे है, न पीछे हे न आगे हैन : 
श्र गहे है न त्यागे हे, न घरहू न बन है ॥ 
स्थिर है न डोले है, न मौन है न बोले है; 
म्र बंध हे न खोले है, न स्वामी है न जन है॥ 
बेसो कोऊ होवे जब, वाकी गति जानै तब; 
सुंदर कहत.ज्ञानी, ज्ञान शुदघन हे ॥ १८ ॥ 
श्रवण सुनत मुख, बोलत वचन माण; 
सघत फूलन रूप, देखत ENS है ॥ 
त्वक सपरस रस, रेसना असत कर, 
गहत यशन मुख, चळत पगन हे ॥ 

१ सन्यासी | २ अच्छो। X UD ४ पास । ५ कान। ६ नाक | 

७ आंख । ८ चमडी। ९ जीभ | I 
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करत गमन पुनि, बैठत भवन सेज; 
सोवत रवन पुनि, वोढत नगन हे ॥ 
जो जो कछु व्यवहार, जानत सकल भ्रम; 
सुंदर कहत ज्ञानी, ज्ञानमें मगन हे ॥ १९ ॥ 
कमे न विकमे करे, भाव न अभाव धरे; 
शुभ न अशुभ परे, याते निधरक हे ॥ 
वसती न शून्य जाके, पापडू न पुण्य ताके; 
अधिक न न्यून वाके, स्वगे न नरक है ॥ 
सुखदुःख सम दोउ, (WT ऊंच कोऊ; 
ऐसी विधि रहे सोऊ, मिल्यो न फरक हे॥ 
एकही न दोय जाने, बंध मोक्ष भ्रम माने; 
सुंदर कहत ज्ञानी, ज्ञानम गरक हे ॥ २० ॥ 
अज्ञानीको दुःखको समूह जग जानियत 
ज्ञानीको जगत सब, आनंद स्वरूप हे ॥ 
नेनहीनको तो घर, बाहिर न सूझे कछु; 
जहाँ जहा जाय, तही Wer अंधकूप है ॥ 
जाक चश्च हे प्रकाश, अंधकार भयो नाश; 
वाके जहाँ रहे तहा, सूरजकी धूप है ॥ 
सुंदर अज्ञानी ज्ञानी, अंतर बहुत आहि; 
वाके सदा राति वाके, दिवस अनूप है॥ २१ ॥ 
ज्ञानी अरु अज्ञानी, क्रिया सब एकसीही; 
v अज्ञ आशवान ज्ञानी, आश न निराश हे ॥ 
अज्ञ जोई जोई करे, अहंकार बुद्धि धरे 
ज्ञानी अहंकार बिनु, करत उदास हे ॥ 
` अज्ञ सुख हुःख दोङ) आपविषे मानि लेत; 








१ घर । २ फरक। ३ दिन । जिसकी उपमा नहा । ५ अज्ञानी । 
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ज्ञानी सुख दुःखको न, जाने मेरे पास है ॥ 
अझको जगत यह, सकल संताप करे; | 
ज्ञानीको सुंदर सब; ब्रह्मको विलास है ॥ २ ॥ 
ज्ञानी ठोक संग्रहको, करत व्याहार विधि; 
अंतःकरणे तो, स्वप्नकीसी दौर है ॥ 

देत उपदेश नाना, भाँतिके वचन कहि; 

सब कोऊ जानत, सकळ शिरमोर है |i 

हलून चलन पुनि, देहफो करत नित; 

ज्ञानमें गरक॑ गति, लिये निज ठौर है ॥ 
' सुंदर कहत जेल, दंत गजराज मुख; 

खाईबेके और रु, दिखाइबेके और दै ॥ २३॥ 
इंद्रिनको ज्ञान जाके, सो तो है पश्च समान, 
देह अभिमान, खान-पानहिसो छीन है ॥ 
अंतःकरण ज्ञान, कछुक विचार जाके; 

मनुष्य व्याहार, शुभ-कमेके आधीन है ॥ 
आतमविचार ज्ञान, जाके निशि-वासर है; 
सोही साधु सकळही, qr भवीण है ॥ 

एक परमात्माको, ज्ञान अनुभव जाके; 

सुंदर कहत वह, ज्ञानी भ्रम छीन हे ॥ २४ ॥ 
जाहि ठोर रविको, प्रकाश भयो ताहि टोर, 
अंधकार भागि गयो, गह बनवासते ॥ 

न तो कछु वनते, उलटी आवै uu 

न तो वन चढि जाइ, कनके आवासते॥ 
जैसे पक्षी पक्ष टूटी, जाहि ठौर पस्यो आइः 
ताहि ex गिरि रह्यो, उडिबेकी आशते ॥ 





१ अज्ञानी सूखे । २ दुःख । श्डूया। ४ चतुर। ५ सोनेका गह। ६ पंख | 
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सुंदर कहत मिटि, जाइ सब दौड दुःख, 
धोखो न रहत कोऊ, ज्ञानके काशते ॥ २५ ॥ 
जैसे कोऊ देश जाइ, भाषा कहे औरसीही; 
समुझ न कोऊ देश WI, कया कहतु है ॥ 
कोउ दिन रहि करि, बोली सीरिबै उनहींकी; 
फेरी समुझावे तब, सब को x दै ॥ 
तेसे ज्ञान कहेते, सुनत बिपरीत छागे; 
आप आपनेही मत, सबको Wed दै ॥ 

E उनहीके मत करि, सुंदर कहत ज्ञान; 

तबहीते ज्ञान, ठहराइके रहतु हे ॥ २६ ॥ 

. एक ज्ञानी कमनमें, ततेपर देखियत; 

४ भक्तिकों प्रभाव नाहि, ज्ञानमें गरक है ॥ 

एक ज्ञानी भगौतीको, अत्यंत प्रभाव लिये; 

ज्ञानमाहिँ निश्चै करि, कमेसों तरक है ॥ 

एक ज्ञानी ज्ञानहीमें, ज्ञानको उचार करे; 

भक्ति अरु कमे इन दुहूंते फरक हे ॥ 

कमे भक्ति ज्ञानी तीनू , वेदमें बखानी कहै, . 

gi बतायो गुरु, ताहीमें um है ॥ २७ ॥ 

जैसे पक्षी पगनसों, चळत अवेनी आइ; 

तेसे ज्ञानी देह करि, करम करतु है॥ 

जैसे पंछी चंच करि, चुगत आहार पुनि; 

_ तैसे ज्ञानी उरमें, उपासना धरतु हे ॥ 

| जैसे wit पक्षनसों; उडत रगनमाहिं, 

` तेसेज्ञानीज्ञान करि, ब्रह्ममें चरतु है ॥ 

सुंदर कहत ज्ञानी, तीनूं भाँति देखियत; 

ऐसी विधी जाने सब, संशय हरतु है ॥ २८ ॥ 
१ उल्टा । २ आरुढ 1३ पृथ्वी-धरा। ४ आकाश | ५ कमे, उपासना और ज्ञान । 
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ज्ञानोको अंग, २३. (९७) 


.. ARL | 
एक क्रिया करि किर्षि निपावत, आदि रु अत ममत्त्व ed] है ॥ 

एक क्रिया करि पाक करे जब, भोजनको कछु अन्न रॅध्यो है ॥ 

एक क्रिया मळ त्यागत है नित; लघु करे कहुँ नाहि फँध्यो हे ce 
रह यह कम उपासन ज्ञानहि, सुंदर तीनप्रकार सँध्यो है ॥ २९ || 

दोउ जने मिलि चोपर खेळत, सारि मरे पुनि डारय पासा ॥ 

जीवत है सो खुशी मनमें अति, हारत है सो RR उसासा ॥. 

एक जनो दोउ वोरहि खेळत, हार न जीत करे जु तमासा ॥ 

, AR अज्ञानिको द्वेते भयो अम, सुंदर ज्ञानिको एक प्रकासा ॥ ३० dI 


A 
सवया C एकतीसमात्रिक ). 
जीव नेरेश अविद्या निद्रा, सुख शय्या सोयो करि हेत ॥ 
कमे wg ऐट भरि लाई, ताते बहुविधि भयो अचेत di 
भक्ति मधान जगायो कर गहि, आळस भरी अंभाई लेत ॥ 
सुंदर अब निद्रा वश नाही, ज्ञान जागरण सदा सुचेत ॥ ३१ ॥ 


aaar ( बसित्तमात्रिक ) 
ज्ञानी कमे. करे नाना विधि, अहंकार या तनको खोधे |i 
कमेतको WS कळू न Sd, अंतःकरण वासना dig 
ज्यू कोऊ . खेतीको जोतत, ढेकरि बीज भूनिके बोवे ॥ 
सुंदर कहे सुनो हाष्टांतहि, नाँग नहाई कहा निचोबै ॥ ३२ ॥ 
aq ज्ञानीको अंग समाप्त ॥ २३ ॥ 


खेती । . २ रसोई 1.३ मूतनो । ४ दूजोपन | ५ राजा | ६ स्वपनो 
७ हाथसे । ८ दखें । ९ इच्छा। . | क 
र १३ 
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६९८) duae 


२४ निःसंशय ज्ञानीको अंग प्रारंभः ॥ 


मनहर छद्‌ । . 

भावे देह ue जाहु, काशी माहि. गेगातट; 

भावे देह. छुटि जाहु, क्षेत्र अघहर्‌में ॥ 

भावे देह छूटि जाइ, [qum सदन. मध्य 

भावै देह छूटि जाइ, "uhi ॥ 

भावे देह छूटि देश, ओरय अनोरयमें 

भावे देह छुटि जाहु, वनमें नगरमे ॥ 

सुंदर ज्ञानीके कछु, संशय - रहत नाहीं; 

स्वरग नरक सब, भागि गयो भेरमें॥ १ ॥ 

भावे देह ue जाहु, आजही पलकमाहिं; 

भावै देह xg चिरकाळ, युग अंत जू ॥ 

` आवै देह छूटि जाहु, ग्रीषम पावस ऋतु; . 
^c ` शरद शिशिर शीतं, छूटि वसंत wp 
^ भावै दक्षिणायंनहु, भावै उत्तरायणहु; 

भावे देह सर्प सिंह, बीजळी हनत जू॥। 

सुंदर कहत एक, भा मा अखंड जानि; : 

याही भाँति feda भये सब संत जू.॥ ll 

| इैदव छद 

के यह देह गिरो वन पवेत, कें यह देह नदीहि बहो wl 
के यह देह धरो धरतीमाहे, के यह देह Wemp दहो जू ॥ 
के पह देह निरादर निंदह, के यह देह सराह कहो जू ॥ 
१ पापहरक्षेत्रत्तीयेंमें ॥ २ ब्राग्रणके। २ घरमें। ४ चांडालके । ५ हिंदुस्थान- 


. 3p CRI ७ बहुत काउतक | ४ जब दक्षिण दिशाके बाज सूरज । 
“छे तत । * जव उत्तरके बाजू सूरज ऊगे तव । १० भामि-आगमे। ` 
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प्रेम शानीको अग २५. (९९) 


सुंदर संशय दूर भयो सब, के यह देह चलो कि रहो जू॥ ३ ॥ 
के यह देह सदा सुख संपति, के यह देह विपत्ति परो जू ॥ 
फे यह देह निरोग रहो नित, के यह देहहि रांग चरो जू ॥ 
के यह देह हुताशन . deg, के यह देह 'हिमार . गरो जू ॥ 
अंदर संशय दूर भयो सब, कै यह देह जिवा कि मरो जू॥४॥ 

॥ इति नि:संशय ज्ञानीको अंग समाप्त ॥ . हि 


२५ प्रेमज्ञानीको अंग प्रारंभः 

| | ' इंदव छद्‌ । 

मतिकि रीति कछू नाह राखत, जात न पाँत' नहीं कुल गारो ॥ 

अमको नेम कहूँ नहि. दीसत, छाज न कान ढग्यो सब सारो ॥ 

छीन भयो हरिसाँ अंभिअंत्र, आठहु याम रहै मतवारों ॥ ' 
` अुंदर कोउक जानि सके यह, गोकुळ गाँवको 'पेंडोहि न्यारो ॥ १ ॥ 

ज्ञान दियो गुरुदेव इपाकरि, दूरि कियो अंम खोलि कपारी ॥ 

ओर क्रिया कहि कौन करें अब, चित्त लग्यो परत्रह्म पियारों ॥ 

पॉव विना चलबो किहि ठोरहु, पंगु भयो मत मत्त हमारो ॥. 

सुंदर कोउक जानि सके यह, गोकुल गॉबको पेडीहि न्यारो ॥ २ ॥ 
ओ- फक अखंडित ज्यू नम व्पापक, बाहिर भीतर है इक सारो ॥ 

e डेष्टि न मृष्टिन wp ri न श्वेते न ”पीत न mar कारो ॥ 
चक्रित होइ रहे अनुभो बिनु, जॉळगि नाहिंन ज्ञान उजारो ॥ 
सुंदर कोउक जानि सके यह, गोकुळ गावको पेंडोहि न्यारो॥ ३ ॥ 
48 बिना RR बेदुधापर, जा. de आतमज्ञान अपारो ॥ 


५५0722. ©) „Ee आनक ळक? के कक 


५ काम्न नक्रोध न छोम न मोह न, राग न द्वेषन मारु न थारो d 





१ -अभि। xu) ३ बाहरभीतर | ४ पइर। ५ राह । ६ दरवाजों-। 
७ आकास । ८ लिप्टो-भरोहुवो। ९सफेद-घोलो। १० पोलो । ११ लाल । 
२२ झगडो। १२३ चले। f पृथ्वीपर-जमानपर ॥ १५ शरीररूप घडा । 


— " ०, c केक क >oma =» = क्त . 
æ rg 9 tem -——À mnene o —- o9 ooo >. >>”: - . 


~> PT pom 





(१०० ) ` सुंद्रावेछाख- 4 
योग न भोग न त्याग न संग्रह, देह दशा न ढँक्योन उघारो ॥ 


सुंदर कोउक जानि सके यह, गोकुळ गाँवको पंडोहि न्यारो ॥ ४ ॥ 

लक्ष अलक्ष अदक्ष न दक्ष न, पक्ष अपक्ष न तूल न भारो ॥ 

झूठ न साच अवाच न वाच न, कंचन, कॉच न दीन उदारो ॥ 

जान अजान न सान अमान न, सान गुमान न जीत न हारो |i 

सुंदर कोउक जामि सके यह, गोकुल गाँवको पेंडोहि न्यारा ॥ ५ ॥ २ 
इसे प्रेमज्ञावीको अंग ॥ २५ || | 


२६ सांख्यज्ञानको अंग STO: । 
मनहर छंद । 


'क्षिति जळ पावेक, पवन नभ मिलि करि; 
शब्द अरु सपरस, रूप रस गंध जू ॥ 
श्रोत्र त्वक चक्षु प्राण, रेसना रसको ज्ञान; 3 
वाक पोणि पाद पयु, उंपस्थहि बंध जू ॥ E 
मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चोबीश तत्त्व; 
पंचंबिंश जीवतत्त्व, करत है ER जू ॥ 

— घटटूविंश जानु ब्रह्म, सुंदर स निहकमे} 

( ब्यापक अखंड एक, सर निरसंध जू॥ २॥ 

श्रोत्र दिग खक वायु, 'लाचन प्रकाश रवि; 

नासिका अश्विनी जिट्रो वरुण बखांनिये d 





१ पृथ्वी-घरि्रौ । ` २ अम्नि-आगी । ३आकाश। ४ स्पर्श । ५ कान | 
३ चमडो । ७आंखे । ८ नाक; ९ जीव | १० वाचा । ११ हाथ । १२ गुदा! 
१३ गुहेन्रिय। - १४ ससारजांड । १५ कान). दिग और | १६ चमडी इन 3 
इंद्रियाक देवता वायु हैं । १७ आंखोके देवता सूरज । १८ नाकके देवता अश्विनिकुमार E 
१९ जाभके देवता जल । . j क ODE. 


o — B essem 
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| सांख्यजश्ञानको. अंग २६. (१०१ ) 
वाक अभि हैस्त इंद्र, चरण उपेंद्र बळ; | 
मेढ emer गुदा, sedem ठानिये ॥ 
मन चंद्र बुद्धि विधि, चित्तं वासुदेव आहि; 
अहंकार रुद्रको, प्रभाव करि मानिये ॥ 
जाका सत्ता पाइ सब, देवता प्रकाशत हैं; 
सुंदर सो आतमाहिं, न्यारो कारे जानिये ॥ २ ॥ 
इवं छद्‌ I 
शोतं सुने Mil देखत है रेसना, रस प्रोण सुगंध पियारो ॥ 
कोमढता त्वेक जानत है पुनि, बोटत है झुख शब्द उचारो ॥ 
मणिग्रह पद गौन करे मळ, zx तजे उभयो अध-द्वारों ॥ 
जाए भ्रकाश मकारत है सब, सुंदर सोइ रहै घट न्यारो॥ ३1 
बुद्धि HÀ मन चित्त अमे, अहंकार अमै कछु जानत ami 
TIERE त्वक प्राण अमे, रसना इग देखि दशोंदिशि जाहो ॥ 
चोक भ्रमे केर पाद अमे, गुदद्वार उपस्थ भ्रमै कहु काहीं ॥ 
तरे अमाये अमे सबही पुनि, सुंदर क्यों तु अमे उनमाहां ॥ ४ ॥ 
बुद्धिको A रु चित्तको चित्त, अहंको अहं मनको. मन बोई ॥ 
नेनको नेनहि बैनको बैनही, कानको कान त्वचा स्वक होई ॥ 
आणको घ्राणहि जीमको जीमहि, हाथको हाथ पगौ पग दोई ॥ 
. शीशको शीशहि माणको माणहि, जीवको जीवहि सुंदर सोई॥ ५ ॥ 


= ——ÁÀ —À । 








३ वाणीको देवता आंभि । २ हाथके do drop ३,-१ पांव, 3 mPa, 
रे शक्ता-ताकद, ४ मेढ, ५ छिंग, ६ गुदा इन। ६ इन्द्रिनडी देवता यम-मृत्यु । 
४ सनके देव० चंद्रमा । बुद्धिके de ब्रह्मा | ^4. चित्तके दे० भगवान । 
७ अहंकारके do रुद्र-शकर । ८ कान । ९ आंखै। १० जाम | ११ i 
९२ - चमडो। $3 हाथ | १४ दोनों । १५ नाचेको । १६ -. वाचा- । 
१७ हाथ । AS A 
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(१०२) छुंद्राषिलास 


|  मनहर छद्‌ । 
| प्रश्न । 
केसेके जगत यह, रच्यो हे जगतगुरु; 
wid कहो प्रथमहि, कोन तत्व कीनो है ? 
पुरुष कि प्रकृति कि, महत्तत्त्व अहंकार 
किधों उपजाय तम, रज-सत्त्व तीनों है 
किधों व्योमे वाये तेजे, आप के अवनि कीन्ह; 
किधों पंचविषय पसार, करि लीनो है ? 
किधों दशइंद्री fadi, अंतःकरण कीन्ह; 
सुंदर कहत किधों, सकळ विहीनो है ॥ ६ ॥ 


उत्तर । 


त्रह्मते पुरुष अरु, प्रकृति प्रगट भई, 
प्रकृतितें महत्तत्त्व, पुनि अहंकार है ॥ | 
अहंकारहूते तीन-गुण सत्त्व रज तम; 

| 


तमहूते महाभूत, विषय पसार है ॥ 

रजहूते इंद्री दश, प्रथक पृथक भई; 

सत्त्वहते मन आदि देवता विचार हे ॥ 

ऐसे अनुक्रम करि, रिष्यहुं कहत गुरु; 

सुंदर सकळ यह मिथ्या भ्रम-जार है॥ ७ ॥ 


$... ३ प्रश्न । 
मेरो रूप भूमि हे कि? मेरो रूप आप है कि? 
मेरा रूप तेज हे कि? मेरो रूप पोन हे ? 








१ परमेश्‍वर । २ आकास । ३ हवा । ४ आग | ५ पानौ । ६ पथ्वी-जमोन । ७ रहित । 
€ क्रमवार-रीतसे ।.९ पानी | १० अग्नि | 
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सांख्यक्षानको अंग २६, (१०३) 


मेरो रूप व्योम हे कि? मेरो रुप इंद्री दश ? 

अंतःकरण हैं कि? बेठे है गौनै हे? c 

मेरो रूप त्रिगुण कि ? अहंकार महतत्त्व ? 

प्रकृतिपुरुष fud? बोळे है कि मौन हे ? 

मेरो रूप स्थूळ है कि? सक्षम हे मेरो रूप ? 

ec पूछत गुरु? मेरो रुप कोत हे॥ ८ ॥ 
उत्तर । 

तू तो कछु भूमि नाहि, आप तेज वायु नाहि; 

व्योम पंच विष नाहि, सो तो भ्रमकूप हे॥ | 

तू तो wg इंद्रिय रु, अंतःकरण नाहि; 

तीनगुण तू तो नाहि, न तो छाहिं रप है ॥ 

तू तो अहंकार नाहिं, पुनि महतत्त्व नाहि; 

प्रकृतिपुरुष नाहि, तू तो स्वैअनूप हे ॥ 

सुंदर विचार ऐसे, शिष्यसा कहत गुरु; 

नाहि नाहि कहत रहें, सोहै तेरो रूप है ॥ ९ ॥ 

तेरो तो स्वरूप है, अनूप चिदानंद घन; 

देह तो मढीन जड, या विवेक कीजिये ॥ 

तू तो निःसंग. निराकार, अविनाशी अज; 

देह तो विनाशवंत, ताहि नाहि थीजिये॥ | 

तू तो पट:उरमी रहित, सदा एक रस; 

देहकी विकार सब, देह शिर. दीजिये ॥ 

सुंदर कहत यूं विचारि, आपु भिन्न जाति; 

परकी उपाधि कहा, आप WW लीजिये ॥ Ro 
| देहकी नरकरूप, दुःखको न वारपार; 

१ आकाश । २ चले है । रे बडो । ४ छोटो। ५ भ्रमको qur । ६ cuf 

जनूठो A ७ काम, कोंध, लोभ, मोह, ` मद, मत्सर यह छेः उरमी अथीत्‌-उम्ग | 
€ रांग I i- 
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(१०४) _ सुद्रविलास। 
देहही है wer, झैँठो सुख मान्यो हे ॥ 
देहहीको बंध-मोक्ष, देह अपरोक्ष मोक्ष; 
देहहीके क्रिया कमे, शुभाशुभ ठान्यो है ॥ 
देहहीमँ और देह, सुखीहू विलास करे; | 
ताहीको समझे विना, आतम बखान्यो है ॥ 
दोउ देहते अलिप्त, दोउको प्रकाशक है 
' सुंदर चैतन्य रूप, न्यारो कारि जान्यो है॥ ११॥ 
देह हळे देह चले, देहहीसों देह मिळे 
देह खावे देह did, देहही मरत है ॥ 
देहही हिमालय गले, देहही पावक जले 
देह'रणमाह जूझै, देहही परत हे ॥ 
देहही अनेक कमे, करत विविधेभांति; 
चमककी सत्ता पाइ, लोह sd फिरत है ॥ 
आतमा चेतन्यरूप, व्यापक साक्षी अनूप; 
झुंदर कहत सो तो, जन्मे न मरत है ॥ १२॥ 
प्रश्नात्तर । 

देह यह 'किनको है ? देह पंचभूतनको; 
पंचभूत कोनतें हैं ! तामत अहंकारतं ॥ 
अहंकार कोनतें हैं ? जासों महतत्त्व कहें; 
महतत्त्व कोनतें हँ? प्रकृति. मझारतें ॥ 
शक्रेति सो कोनतें 1d पुरुष हे जाको नाम 

` पुरुषं सो कोनतेै ब्रह्म निराधारतें ॥ 
ब्रह्म अब जान्यो हम? जान्यो है तौ निश्चै कर; 
निश्चै हम कियो है, तो चुप मुखद्रारते.॥ १३ ॥ 








१ प्रत्यक्ष सामन । २ गुप्त-अप्रत्यक्ष | ३ स्थूल सूक्ष्म-बडो छोटो । अग | ¦ 
५ अनेंक । ६ उरक । ७ साखी । 
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सांख्यशानको अंग २६. (२०५) 


पूर्ववत | 


एक घट माँहिं तो, सुगंध जळ भरि राख्यो; . 

एक घटमॉहिं तौ, दुर्गंध जळ भरयो है ॥ 

एक धट्माहिं पुनि, गंगोदक राख्यो आनि 

एक aeii आनि, मंदिराहू कर्यो है॥ 

एक घत एक तेल, .एकमाँहि नवनीत; . 

सबरीमें संविताको प्रतिबिंब पर्यो है ॥ 
तैसेही सुंदर ऊंच-नीच-मध्य एक ब्रह्म; 

देह भेद देखि भिन्न, भिन्न नाम धरयो है ॥ १४॥ 
ufi अंप अपहूके, परे पावक है; . 

पावकके परे पुनि, wu wed है॥ 

वायू परे वयोम, व्योमहूके परे इंद्री दश; 

इंद्रिनक परे, अंतःकरण रइत है॥ 

अंतःकरण परे तीनों गुण अहंकार; . 

अहंकार पर, महत्तत्त्वकें हहत है ॥ 

महत्तत्त्व परे, यूलमाया-माया परेत्रह्म; 
'ताहिते परातपरः सुंदर कहत है ॥ १५ d 

भूमि तौ ` विळीन गंध, गंध तों विळीन अप; | 
अपहू विलीन रस, रस तेज खात ह॥ _ | 
तेज रूप रूप वाय, वायुही Ug लीन; . 
ai संपरस व्योम शब्द, तमही बिळात है ॥ 
इंद्री दशा रज मन, देवता विठीन सत्त्व | 
तानगुण अहं महत्तच्व, गलि जात है ॥ 
भहत्तत्त्व प्रकृति रु, प्रकृति पुरुष छीन; 


DIS UMS Sat eh ॒__““ e La ie iL 
१ घडेमे । २ मंगाजल । ३ दारू । ४घीरत ५ सूरजको | ६ पानी । ७ आग। ८ इवा। 


< झाकाश । १० समावे । ११ स्पशो । १२ लीन होत । 
१४ 
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(१०६ ) 


Gam । 


सुंदर पुरुष जाई, suni समात हे ॥ १६ ॥ . 
आतमा अचल थड, VC LT; 

देह व्यवहारनमें, देहहीसा जानिये ॥ | 

जैसे शशिमडल अभंग, नहिं भंग होई; 

कां आवे जाइ घट, बढ सो बखानिये ॥ 


— जले जैसे दम स्थिर नदी, तट देखियत; 


नदीके भरवाहमौहि, चळत सो मानिये ॥ | 

तेते आतमा अनंत, देहसों प्रकोश करे; _ 
सुंदर कहंत यूं, विचारि भ्रम भानिये ॥ १७ ॥ 
आतमा शरीर दोऊ, एकमेक देखियत; 
जबलगि अतःकरणमें, अज्ञान है.॥ 

जैते अधियांरी रेन, घरमै अधेरो होय; 
आँखिनको तेज ज्यूको, dA विद्यमान है ॥ 
यद्यपि अँपेरेमाहि, "nd न सझे कळु; 

तदपि at सं, अछेप सो बखान है ॥ 


` सुंदर कहत dioi, एंकमेक जानियत; 


जोळौं नहिं म्रगट प्रकाश, ज्ञानंभानु है ॥ १८ ॥ 
देहजड देवलमे, आतम चेतनदेव; 

याहीको समुझि करि, यासन मन॑ ढाइये ॥ 
चक n विनेशत, बेर नहि ढांगे कछु; 

छ अमंग.सदा, देवळमें पाइये.॥ 
देवकी शकति करि, देवळकी पूजा होत; 
भोजन ' विविधभौति/ भोगहू- लंगाऱ्ये ॥ 
देवळते न्यारो देव, देंवळमे देखियत;. 


क". फे 


सुंदर विराजमान, और कहाँ जाइंयें॥ १९ ॥ _ 





१ चेद्रमंडल ।' ३ अटूट । ३ वृक्ष । ४ बहतेमें । 
€ मंदिर | ९ बिघडत । १० नाना-अनेक । 
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साँख्यशानको अंग २६. (१०७) 
भीतिसी न पाती कोऊ, प्रेमसे न फूल और; 
चित्तसो न चंदन, सनेह सो न सेहरा ॥ 
हृदय सो न आसन, सहजसो न सिंहासन; 
भावसी न सेज और, शून्य सो न गेहरा ॥ 
रीळसो. न स्नान अरु, ध्यानस न धप और; 
ज्ञानसो न दीपक, अज्ञान तम केहरा ॥ 
मनसी न माळा कोऊ, सोहं सोईजाप और; 
आतमासो देव नाहि, देहसो न देहरा ॥ २० ॥ 

'श्वासोश्वास रातिदिन, सोहं सोहं होय जाय; 
यादी माळा वारंवार, हगके धरतु है ॥ 
B परे इं्री परे, अंतःकरण परे; 
एकही अखंड जाप, तापकँँ हरतु है ॥ 
काइकी रुद्राक्षकी रु, सूतहुकी माळा और; 
इनके फिराये कछु, कारज सरतु है ॥ 
सुंदर कहत ताते, आतमा चेतेन्परूपः 
आपको भजन सो तो, आपंही करत दै ॥ २१॥ 
क्षीर नीर मिळे दोङ, एंकठ्ही होइ रहे; 
नीर जसे छाडि हंस Greg गहु है ॥ 
कंचनमें और धातु, मिलि करि बनि परयो; 
शुद्ध करि कंचन, सुनार ज्यू लहतु हे ॥ 
पावकहू दारु मध्य, दारुहूसो होइ र्यो; ` 
मथि करि काढे वह, दारुकूं दहतु है| | 
तेसेहि सुंदर मिल्यो, आतमा अनातमा F; 
भिन्न भिन्न करे सो तो, सांख्यंही कहतु हे ॥ २२ ॥ 


१ रकडी। २ दूध | ३ पानी। ४ सोनेमें। T IM 
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(१०८) सुदरविलास । . 


अन्नमयकोश सो तो, पिंड है प्रगट यह; 
प्राणमयकोश पंच, वायू ही बखानिये ॥ 
मैनोमयकोश पंच, कमेइंद्रि है पसिद्ध, 
पंचज्ञान इंद्रिय, विज्ञानमय जानिये ॥ 
जाग्रत स्वपन विषे, काहिये चत्वार कोश; 
सुषुपतिमाहिं कोश, eme मानिये ॥ E 
पंचकोश आतमाको, जीव नाम कहियत; 
सुंदर शंकर-भांष्य, सांख्य ये बखानिये ॥ २३ ॥ 
जाग्रत-अवस्था जेसे, सदनमें बेठियत; 
तहा कछु होइ ताहि, भढीभौँति देखिये ॥ 
स्वपन-अवस्था जैसे, देहरीमें बैठे जाइ; 
रहे जोई वहाँ ताकी, वस्तु सब लेखिये॥ 
gyrfa भोहरेमें, बैठते न सूझ परै; 
वह! अधधोर तहा, कछही न पेखिये ॥ 
व्योम अनुस्यूत घर, देहरे भोहरे मोह; Ae 
सुदर साक्षेस्वरूप, तुरिया विशेषिये ॥ २४ ॥ 
जाग्रतके विषे जीव, नेननमें देखियत: 
विविधव्योहार सब, इंद्रिनि गहतु है ॥ 
स्वपनेहु महिं पुति, वैसेही व्याहार होत; 
नेननते आइ करि, ded veg है ॥ 
सुषुपति हृदयमें, विळीन होइ जात सब; 
जाग्रत सुपनकी तो, g न लहतु है ॥ 
तीनहू अवस्थाकोहीँ, साक्षी जब जाने आप; 

' तुरिया स्वरूप यह, सुंदर कहतु है ॥ २५ Il 








E: पेट | २ प्राण, पान, समान, उदान और व्यान यह पंचप्राण | १ ह थ, पांव, आँखें, 
 'नाक आर HA यह पंचकमेन्त्रिय । ४ मन बुद्धि, अहंकारादि | ५ घरमें। ६ अःकास । 
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साँख्यज्ञानीको अंग २६. . १०९ , 
इंदव छद । 
an सक्षम आपकूँ जानहु, आपते Ra तेजको अंगा ॥ 
तेजसे सूक्षम वायु बहे नित, वायुते सक्षम Aa उतंगा ॥ 
व्योमते सक्षम है गुण तीन, fuia अह महत्तत्त्व प्रसंगा ॥ 
ताहिते सक्षम मूळपक्रति जु, यूते सुंदर ब्रह्म अभंगा ॥ २६ ॥ 
ali निरंतर व्यापक अग्नि, अरूप अखंडित है सबमाही ॥ 
ईश्वर पावक राशि मैचुंड जु, संग. उपाधि छिपे बरताहीं ॥ 
जीव अनंत मशाळ fug स, दीप पतंग अनेक दिखाहीं ॥ 
सुंदर द्वेत उपाधि AÈ जब, ईश्वर जीव जुदे कछ नाही ॥ २७ ॥ 
ज्यू नर पावक छोह तपावत, पावक लोह मिळे g दिखाही ॥ 
चोट अनेक पैर घनकी शिर, लोह बये कछु पावक नाहीं ॥ 
पावक छीन भयो अपने घर, शीतळ लोह भयो तब ताही ॥ 
त्यू यह आतम देह निरंतर, सुंदर भिन्न रहै मिलि. माही ॥ २८॥ 
आतम चेतन शुद्ध निरंतर, भिन्न रहे कहूँ लिप्त न aig 
है जड चेतन अंतःकरणे जु, ss अथड लिये गुण दोई ॥ 
देह अशुद्ध महीन महाजड, हालि न चाछि सके पुनि होई ॥ 
सुंदर तीन बिभाग किये बिन, भूलि परै sup सब कोई ॥ २९ ॥ 
सवेया ( इकत्तीसम। त्रिक ) 


ब्रह्म अरूप अछ्पी पावक, SEES व्यापक ` युगल न दीसत रंग ॥ 
देह दारते परगट देखिपत, अंतःकरण अग्नि द्र्य अंग ॥ 
तेज प्रकाश . कल्पना तोलगि, जोळगि रहे उपाधि प्रसंग ॥ 
जहाँके तहा छीन पुनि होई, सुंदर दोई सदा अभंग ॥ ३० |i 
देह रराव s पनि Ted, बाती अंतःकरण विचार ॥ 





t छोटी । २ पानी। 3 अमि | ४ आकास । ५ आगी.। ६ ढीग । ७ बडो भारी 
८ AA । ९ दीया-दीपक । १० हवा-वायु । Ce 
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(११०) सुंद्राविलाख। .. E 


प्रगट ज्योति यह चेतन दीसे, जाते भयो सकल उजियार ॥ 
व्यापक अग्नि मथन करि जोए, दीपक बहुतभाँति विस्तार ॥ 
सुंदर अद्वत रचना तेरी, तूही एक अनेक प्रकार ॥ ३१ ॥ 
Rer तेल qui vg है, दारुमॉर्हि पावक पहिचान ॥ 
पुंहपमोहिं ज्यूँ मगट वासना, इखमाँहि रस कहव बखान ॥ 
पीसतिमाँहि अफीम निरंतर, वनस्पतीमें शहद प्रमान ॥ = 

सुंदर भिन्न मिल्यो पुनि दीसत, देइमाँहिं यू आतम जान ॥ ३२ ॥ 

संवैया ( वत्तीसमात्रिक ) 


जाग्रत स्वप्न म्रुषुपति did, अंतःकरण अवस्था पांचे ॥ . 
प्राण चळे जाग्रत अरु स्वप्न usu कछु वे न रहावे ॥ 
प्राण गयेते रहे न कोऊ, सकळ देसते थाट विलावे ॥ 
सुंदर आत्मतत्त्व निरंतर, सो तो कित. जाय न आवै ॥ ३३ ॥ 
संवेया ( एकतीसमांत्रिक ) 
deu स्थूळ ud, qae RT wp ज्य 
इहा जीव आभास जानु उत, ब्रह्म इंदु प्रतिबिब जु 
We फूटे जळ गयो Rea है, अंतःकरण कहे नहीं l | 
संब प्रतिबिंब मिळे शेशिही महि, सुंदर जीव त्रह्ममय होय ॥ à t 
जैसे व्योमै कुंभके, बाहिर अरु भीतर है; | 
कोऊ नर कुंभको, हजारकोश ळे गयो ॥ 
ज्यूंही व्योम इहॉ त्यूही, उहाँ पुनि है अखंड; 
इहाँ न बिछोर न, उहाँ मिलापके भयो ॥ 
१ छकड़ीमें। २ GAN । ३ सटेनें । ४ दान-खस २ के दोडामें। ५ बडोदेह । ६ देइरूपी | 


कहेमे | ७ छोटेलिंग देइ । ८ पानो | ९ चंद्रमा । १० परछांय । ११ well १२ भाकःस । 
१३ WÈ | í 
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सांख्यक्षानको अंग ] . (२११) 


sep तोः नपो पुरानी, होइके विनशि जाइ; 
` च्योम तौ न है पुरानो, न तो कछु द्वे नयो ॥ 

तेसेदी सुंदर देह, आवै रहे नाश होइ; 

आतमा अचळ, अविनाशी है अनाम बयो ॥ ३५ ॥ 

देहके सँयोगहीते, शीत लगे घाम ठग; 

देहके सँपोगहीते, क्षुधा तृषा पोनको ॥ 

देहके सँयोगहीते, कटुक मधुर स्वाद, 
देहके सँयोगदीते, खाटो खारो PETRI ॥ 

देहके सयोग कहे, मुखते अनेक बात; 

देहके सैंयोगही, qu रहे मोनकू ॥ 

सुंदर Bed संयोग? दुःखद माने सुख माने; . 

शेहको संयोग गये, दुःख सुख कोनको ॥ ३६ ॥ 
आपकी गप्रशेसा सुनि, आपही ख़शाल होइ; 
आपहीकी निंदा सुनि, आप मुरझाई हे ॥ 

आपहीको सुख मानि, माप सुख पावत है 

आपहीको दुःख मानि, आप दुःख पाई हे ॥ 

` आपहीकी रक्षा करे, आपहीकी घात करे a 

आपी हत्यारो होइ, गंगा जाइ न्हाई है ॥ | 
सुंदर कहत ऐसे, देहरीक़ आप मानि 

निजरूप भूलिके, करत हाइ हाइ हे.॥ २७ ॥ 

इति सांख्यज्ञानकों अंग समाष्त .॥ २६ I 


५ भूख । २ प्यास। ३ कढवा । ४ स्तुति-वडाई । 
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(११२) खुंद्रविलास I 


२७ अपने भावको अंग प्रारंभः 
o KRI 


एकहि आपनो भाव जहाँ तहा, बुद्धिके योगते विश्रम भाते ॥ 
जो यह क्रूर तु क्रूर वही पुनि, याके खासेते वहाँ पुनि खासे ॥ 
जो यह साधु तु साधु वहै पुनि, याके हँसेते उहाँ पनि हाँसे ॥ 

आप करे मुख सुंदर, तैसहि दर्पेण माँहें प्रकाशे ॥ N 


मनहर छद्‌ | 
जैसे शान काचके, सदन मध्य देखि और; .. 
भूकि भूकि मरत करत, अभिमान q ॥ 
जैसे गज फटिक, शिलासों छरि तोरे दंत; 
जसे सिंह RR, उझक मुळान जू ॥ 
जेसे कोउ फेरि खात, फिरत झु देखे जग; 
तेसेहि सुंदर सब, तेरोही अज्ञान जू ॥ 
अपनोही अम सो तो, दूसरो दिखाई देत; 
आपको विचारे कोऊ, देखिये न आन जू ॥ २॥ 
नीच ऊच भलो gU, सजन हुजेन पुनि; 
पंडित RE शत्रु, मित्र रंकराव हे ॥ 
मान-अपमान पुण्य, पाप सुख दुःख सोऊ; .. 
स्वरग-नरक बंध, मोक्षहूको चाव है.॥ 
देवता-अछुर भूत, मेत कीठ-कुंजेरह : 
पश्रु अरु पक्षी श्वान, शूकर बिलाव है ॥ 
_ सुंदर कहत यह, एकही अनेक रूप; 
जाइ कछु देखिये सो, अपनोहि भाव है॥ ३ ॥ 


यन्य, 


१ उत्ता। २ धर । ३ कूवामें। ४ कोडी | ५ हाथी । ६ सूवर । 
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अपने भावको अंग २७. ( ११३.) 


'याहीके जागत काम, याहीके जागत क्रोध; 
याहीके जागत लोभ, येही मोहमाता हे ॥ 
याहीके तो याही बेरी, याहीको तौ याही भित्र; 
याको याही सुख देत, याही दुःखदाता हे ॥ 
याही ब्रह्मा यादी रुद्र, याही विष्णु देखियत; 
याही देव दैत्य यक्ष, सकळ संघाता दै ॥ 
याहीको प्रभावसो तो, याहीको दिखाई देत; 
सुंदर कहत येही आतमा विख्याता है ॥ ४ ॥ 
याहीको तो भाव याको, शक उपजावत है; 
याहीको तो भाव याही, निःरांकहू करतु है॥ 
याहीको तो भाव याको, भूत मेत होई लगे; 
याहीको तो भाव याकी, कुमति हरतु है ॥ 
याहीको तो भाव याही, वायुको वरा करे; 
याहीको तो भाव याही, धिरके धरतु है॥ 
याहीको तो भाव याको, धारमें बहाइ देत; 
सुंदर याहीको भाव, याहिळे तरतु हे॥५॥ 
आपहीको भाव सो तो, आपकों गट होत; 
आपही आरोप करि, आप मन छायो है ॥ 
देवी अरु देव कोऊ, भावको उपासे ताही; 
कहै में तो पुत्र धन, इनहीत पायो है॥ . . 
जेसे “वान हाडकों, चचोरि करि माने मोद; . 
आपहीको मुख wi, कोइ we खायो है ॥ 
तसेही सुंदर यह, आपही चेतत आहि; 
अपने अज्ञान करि, ओऔरसंबंधायो है॥ ६ ॥ 





१ प्रतापसे । २ प्रसिद्ध है । ३ इवा ४ कुत्ता । ५ निचोरी ॥ , 


६ आनंद-खुशी । 
i 
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(११८) छुंद्रविळास । 
| 5 $ed छंद) 

नीचेते नीचे रु ऊँचेते ऊपर, आगेतो आगे रु पीछेते पीछे ॥ 
दूरते दूर नजीकते नेरेहु, आडेते आडोहि छेते dien 
बाहिर भीतर. भीतर बाहिर, ज्यूं कोउ जानत तूं कर इंछो॥ 
जेसोहि आपनो भावहै सुंदर, तेसोहि है हगे खोलिके पीछो ॥ ७ ॥ 
आपने भावते सूरसो दीसत, आपने भावते चंद्रसो भासे ॥ 
आपने भावते नूर हे तेज है, आपने भावते ज्योति प्रकासे ॥ 
आपने भावते तारे अनंत जु, आपने भावते बीज चकासे॥ 
तेसोहि ताहि दिखावत सुंदर, जैसोहि होत है जाहिको आसे ॥ ८ ॥ 
आपने भावते सेवक साहिब, आपने भाव सबै कोउ cu 
आपने भावते अन्यं उपासत, आपने भावते भक्तहु गावे ॥ 
आपने भावते दुष्ट संहारन, आपने भावते बाहिर आवै ॥ 
जेसोहि आपनो भाव है सुंदर, ताहिको तेसोहि होइ feug ॥ ९ ॥ 
आपने भावते दूर बनावत, आपने भाव नजीक बखान्यो ॥ 
आपने भावते दूध पियावत, आपने भावते बीठळं जान्यो ॥ 

आपने भावते चारिभुजा पुनि, आपने भावते सिंहसो मान्यो ॥ 
सुंदर आपने भावको कारण, आपहि पूरणब्रह्म पिछान्यो ॥ १० || 
आपने भावते होइ उदास जु, आपने भावते ë रोने ॥ 
आपने भाव मिल्यो पुनि जानत, आपने भावते अंतर WR 
आपने भाव रहै नित जाग्रत, आपने भाव सेमाधिमें सोतै ॥ 
सुंदर जेसोहि भाव हे आपनो, तेसोहि आप तहा तहाँ होवै ॥ ११ ॥ 


: आपने भावते भूलि ddp अपम, देहस्वरुप. भयो अभिमानी ॥ 
` आपन भावतं चंचलता अति, आपने भावते बुद्धि थिरानी ॥ 


आपने भाक्ते आप बिसारत, आपने भावते आतमज्ञानी ॥ 
सुंदर जेसोहि भाव हे आपनो, तेसोहिःहोइ गयो यह मानी ॥ २२ ॥ 


झते अपने भावके अंग समाप्त | २७॥ | 


१ तित्छें। २ नजर । १ मने हेतु । ४ दूसरेको | ५ पंढरौनाथ । ६ भीतर । ७ देखे । 
4 जगन, । ९ योग साधना | 
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स्वरूपविस्मरणको अंग २८ (११५). 


२८ स्वरूपविस्मरणको अंग प्रारंभः 
sad छद | 
जा धटकी उनहार है जञसिहि, ता घट चेतन तैसोहि दीसे ॥ 
हाथिकि देहमें हाथिप्तों मानत, ARA Sub E करीते ॥ 
सिंहकि देहमें सिंहसों मानत, कीसकि देहमें मानत कीसे ॥ 
जेसि उपाधि भई जहाँ सुंदर, तेसोहि होइ रह्यो नख शीसे ॥ १ ॥ 
जेसेहि पावक काठके योगते, काठसों होइ रहो इक ठौरा-॥ 
दीरंघ काठमें दीरघ लागत, चौरस काठमें लागत चौरा ॥ 
आपनो रूप प्रकाश करे जब, जारि करे तब औरको औरा i 
AR सुंदर चेतन आपहि, आपको जानत नाहिन बौरा॥ २ ॥ 


मनहर  छदु-प्रश्न । 
अजर अपर अविगत, अविनाशी अज; 
कहत सकल जन, श्रुति अवगाहेते ॥ . 
निर्गुण निमेळ अति, शुद्ध निरबंधछ नित; 
ऐसेहि कहत और, ग्रंथनके थाहेते ॥ 
. व्यापक अखंड एक, रस परिपूरण हैं; 
सुंदर सकळ रभि, रह्यो ब्रह्म ताहेते ॥ 
सहज सदा उद्यत्‌, याहीते अचंभा होतः 
आपहीको आप भूलि, गयो सो तो काहेते ॥ ३ ॥ 


` उत्तर | 
जैसे मीन मांतको, निगलि जात लोम कि; | 
लोहकर फोटो नाहे, जानत उमाहेते ॥ 





l १ देहरुपी घढेकी । २ रचना 1३ अभि । ४ बडो । ५ वावला। ६ युढाषेसे राहिल । 
७ जन्मराहित। ८ वेद । ९ देखनस । १०सबम भरो हुवो । ११ प्रकाशमान । १२मछली | 
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ARAI १० लिपटे। ११ ब्राह्मण | १२राजा। १३ हमेशा | १४ जगत । 
' १५वार्जागर । १६ नजर | १७ रातमे । | 


(११६)  झुद्रचिलाख । 

जैसे कपि गागरमें, मूठ बाँधि राखे शेठ ॥ 

छौँडि नाहि देत सो तो, स्वादहीके बाहेते ॥ 

जैसे थुक नारियर, चंचू मारि लटकत; 

सुंदर कहत दुःख, देत याहि लाहेते ॥ 

देहको सँयोग पाइ, इंद्रिनके वश पर्यो; 

. आपंहीकूं आप; भूलि गयो सुख चाहेते ॥ ४ ॥ 
| ` शैद्व छद. . | 

ज्यू कोइ मंच पिये अति छाकत, नाहि wu सुधि है अम ऐसो di 
ज्यू कोइ खाइ रहै ठग मूरिहि, जाने नहीं कछु कारण तेसो ॥ 
wd कोइ बाळक रॉक उपावत, कंपि उठे अरु आनत भेसो'॥ 
Wufe सुंदर आपका भूलि सु, देखहु चेतन मानत केसो ॥ ५ ॥ . 
ज्य कोइ कूपमे झाकि अलापत, ऐसिहि भाति सु कूप अळापै ॥ 
ज्यु जळ हालत है लगि पौन, कहे भ्रमते म्रतिबिंबहि कापे ॥ 
देहके wp ओ मनके कृत, मानत है सब ARA व्यापे di 
सुंदर पेंच पऱ्या अतिशै करि, ufesur भ्रमते ब्रह्म आपे॥ ६॥ | 
ज्यू द्विजे कोउक छाँडि महातम, शूद्र भयो करि आपको मान्यो ॥ 
ज्ये कोउ भूपति सोवत सेज सु, रंक भयो सुपने महि जान्यो ॥ 
ज्यू कोउ रूपकि राशि अत्यंत, कुरूप कहै भ्रम भेंचक आन्यो ॥ 
तसे सुंदर देहसो होयके; या ब्रह्म आपहि आप भुळान्यो ॥ ७ ॥ 
एकहि व्यापक वस्तु ' निस्तर, * विश्व नहीं यह ब्रह्म विलासे ॥ , 
wd मेंट मंत्रनस इंग बाँधत; हैं क्छ ओरहि औरहि भासे ॥ | 
sd रजनीम बूझ परे नहिं, ज्यों लगे सूजन नाहि प्रकासे ॥ 
त्यं यह आपहि आप न जानत, सुंदर है रह्यो सुदरदासै ॥ |! 





० 
। 
j 








वंद्र । २ मूरख । ३ तोता । ४ चोंच । ५ दारू। ६ डर पावनो । ७ डरमें । < कूबामें । 


| 
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स्वरूपावेस्मरणको अंग २८. ( ११७) 


सनहर छद्‌ | 
इंद्विनको प्रेरी पुनि, इंद्रिनके पीछे पस्यो; 
आपनी अविद्या कारि, आप तनु गद्यो है ॥ 
जोइ जोइ देहको, संकट आई परे कछु; 
सोइ सोइ माने आप, याते दुःख सह्यो है d 
भ्रमत अमत कहूँ, श्रमको न आवै अंत; | 
चिरकालं बीत्यो पे, स्वरूपको न ल्या R 
सुंदर कहत देखो, मकी प्रबलताई; 
Bee भूत मिलि, भूत होइ रह्यो हे ९ ॥ 
जैसे थुक नलिका न, छौँडि देत पगनते; 
जानै कांहु ओर मोहिं, बाँधि लठकायो है ॥ 
जैसे कपि 'गुंजनको, ढेर करि माने आग; 
आगे धरि तापे कछु, शीत न भमायो है ॥ 
जैले कोऊ कांरजको, जात इुतो पूरवको; 
श्रमते उळटि फिरि, पश्चिमको आयो हे ॥ 
तैसेहि हुंदर सब, आपहीको भ्रम भयो; 
आपहीको भूलिकरि, आपही Wendt है॥ १० di 


जैसे कोऊ कामिनीके, हिये पर चूसे बाल; 
झुपनेमें कहै मेरो, पुत्र कहूं. गयो है॥ | 
जैसे काहू पुरुषके, कंठ हुंती मणि सोही; . 
Jaa फिरत कछु ऐसो, भ्रम भयो है ॥ 

जेसे कोऊ वायु करि, बावरो बकत डोले; 
औरहीकी और कहै, सधि भूलि गयो है॥ 





१ अज्ञान । २ ारीर। ३ बहुत काळ | ud ५ तोता। ६ कम्पा | 
७ बंदर । ८ सुनारके तालनेकी erede! ९ लडका । 
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तैसेहि सुंदर निज, रूपको बिसारि देत; 
ऐसो भ्रम आपहीमें, आप करि लयो हे॥ ११ ॥ 
दिन दिन छिन छिन, होई जात भिन्ने भिन्न; 
देहके संयोग पराधीन, सो veg है ॥ 
शीत लगे घाम लगे, भूख लगे प्यास टगे; 
. शोक मोह मानि अति, खेदको लहतु है ॥ 
अंध भयो पंगु भयो, मूकहू बधिर भयो; 
ऐसे मानि मानि भ्रम, नदीमें बहतु है॥ 
सुंदर अधिक मोहि, याहिते अचंभा आहि; 
" भूलिके स्वद्पको, अनाथ सो कहतु है ॥ १२ ॥ 
Ri जेसे कोई कहे में तो, स्वपनेमै ऊंट भयो; 
| जागि करि देखे वही, मानुष स्वरूप हे ॥ 
जैसे कोई राजा पुनि, सोवत भिखारी होइ; 
आँख उघरे तौ महा, भूपनको भप है ॥ 
जैसे कोउ अमहते कहे, मेरो शिर कहां; 
भ्रमके गयेते जाने, शिर तदरूप है ॥ 
तेसेही सुंदर यह, भ्रम करि भूल्यों आप; 
ii अमके गयेते यह, आतमा अनूप हे ॥ १३ ॥ 
i जस काहू पोसतीकी, पाग परी भूमि पर; 
4; हाथ लेके कहे एक, पाग में तो पाई हे ॥ 
जसे रेखसळी, मनोरथनको कियो घर; 
कहे मेरो घर गयो, गागरि गिराई हे ॥ 
जसे काहू भूत ळग्यो, बकत है आक बाक; 
afa सब दूर भई, औरे मति आई हे ॥ 
तेसे सुंदर यह, श्रमकरि भूळो आप; . 
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स्वरूपचिस्मरणको अंग २८. (११९) 


भ्रमके गयेते एक, आतमा सदाई हे ॥ १४ ॥ 
आपही चेतन यह, इंद्रिन चेतन करि; 

आपही मगन होइ, आनँद बढायो है ॥ 

जैसे नर शीतकाळ, सोवत निहाली वोढ; 
आपही तपतत होइ, आप सुख पायो है ॥ 

जैसे बाळ ळकरीकूं, घोडा करि डाक चढे; 
आप असवार होइ, आपही कुदायो हे ॥ 

तेसेही सुंदर यह, जडको संयोग पाय,  . 
आप सुख मानि मानि,आपही भुळायो है ॥ १५ ॥ 
कहूं भूल्यो कामरत, कहूं. भूल्यो साधी. जत; 
कहूँ भूलयो ग़हमध्य, कहूँ वनवासी हे ॥ 

कहूँ भूल्यो नीचमानि, कहूँ भूल्यो ऊंचमानि; 
कहूं भूल्यो मोह बाधि, कह तो उदासी है ॥ 
कहूं भूल्यो मौन धरि, कहूँ बकवाद करि, 
कहूं भूल्यो मके जाइ, कह. भूल्यो काशी है ॥ 
सुंदर कहत, अहंकारदूते भूयो आप; 

एक अवि रोन अरु, दूजे आवे हासी है ॥ १६ ॥ 
X बहुत दुःख पायो, में बहुत सुख पायो; 

X अनंत पुण्य किये, मेरे अति पाप है ॥ . 
भरें कुढीन विद्यावेत, पंडित प्रवीन महा; 

3i तो मूढ अकुलीन, मेरो नीच बाप है.॥ 

में हूं हाजा मेरी आन), फिरे चहू. चक्रमाहिं;. 
मैं तो रंक द्रव्यहीन, मोहिं. तो संताप है ॥ 
सुंदर कहत, अहंकारहीते जीव भयो; . 
अहंकार गये यह, एक ब्रह्म आप हे ॥ १७ ॥ 


0 SIEMPRE fs SET कल्क ER SEE 


१ रजाई । २ नीचकुलको । २ दुहाई। ४ मुल्खमें । 


CC-0. Mumukshu Bhavan Collection. Digitized by eGangotri 








L 


Sauer | 


देहही सु पुष्ट गे, देहही दूबरी लरे ; 
देहहीको शीत लगे, देहहीको तावरो ॥ 
देहहीको तीर लगे, देहहीको तोफ लगे; 
देहको .कृषाण लगे, देहहीको घावरो ॥ 
देहही स्वरूप लगे, देहही कुरुप लगे; 
देहही: योपन छगे, देह द्ध दावरो ॥ . 
देहहीको बाँधि हेत, आपदिष मानि लेत; 
सुदर कहत एसो, बुद्धिहीन बावरो ॥ १८ ॥ 
Saq छद्‌ । 
आपहि चेतन बअझ-अखंडित, सो अमते कछु अन्य प्रेखे ॥ 
«ew ताहि फिरे जितही तित, साधन. योग qan भेखे ॥ 
ओरहि कष्ट करें अतिशय करि, जत्यक्ष-आतमतत्वन qu ॥ 
सुदर भूलिंगयो निजरूपहि, है x . कंकण दर्पण देखे ॥ १९ ॥ 
Hd गलेमहिं मेलि भयो द्विज, ब्राह्मण होइके ब्रह्म न जान्यो ॥ 
क्षत्रिय होइके छत्र धऱ्यो शिर, हयं गज पेदळसो “भन्यो ॥ 
वैश्य भयो वंपुकी du देखत, झूठ ma वनीजही ठान्यो ॥ 
शूद्र भयो मिलि सूद्र-रारीरही, ER आप नही पहिचान्यो ॥ २० ॥ 
ज्यू रविको र वि हूँढत है कहुँ, तप्त मिळे तन शीत गमाऊं ॥ 
ज्यू शशिको रीरि चाहतहे पुनि, शीतल है करि o बुझाऊं ॥ 
ज्यू सनिपात भये नर टेरत, हे घरमै अपने घर जाऊं ॥ 
त्य यह झुंदर भूलि स्वरूपही, अर्म कहे कब बह्मही पाऊं॥ २१ ॥ 
आप न देखत है अपनो मुख, दपेण खोट लग्यो अतिथूला ॥ 
ज्य इंग देखतते रहि जात, भयो जबहीं पुवरी परिफूला ॥ 


समन न l 


(:१२०) 


ल्ल RT स्स्स 
3 ५ TAR । २ जवानी। १चूढो। ४ बहुते,। ५ हाथ । ६ घोड | 
७ हाथ; | ८ शरारको । ९ उमर । १० सूरज । ११ चंद्रमा । १२ नजर । 
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स्वरूपचिस्परणको अंग २८. | (१२१). 


छाय अज्ञान रह्यो अभि अंतर, जानि सके नहिं आतम मूळा ॥ 
अंदर यू उपज्यो मनके मल, ज्ञान विना निजरूपहि ser! २२ ॥ 
दीन हुवो विळलात फिरे नित, इंद्रिनके वश fuga छोले ॥ 
सिंह नहीं अपनो बळ जानत, जबुक ज्यू जितही तित डोळे ॥ 
चेतनता बिसराइ निरंतर, हे जडता भ्रम शा न बोले ॥ 
सुंदर भूलि गयो निज रूपहि, देह-स्वरूंप भयो मुख बोळे ॥ २३ ॥ 
भें सुखिया सुखसेज सुखासन, हयं गेज भूमि महारजधानी ॥ 
हू दुखिया Ra रेन मर्न दुख, मोहिं विपत्ति परी नहि छानी ॥ 
` हू अति उत्तम जाति बडो कुछ, इं अति नीच क्रिया कुळहानी ॥ 
__ सुंदर चेतनवा न समारत, देहस्वरूप भयो अभिमानी | २४॥ 
गर्भ विपे उतपत्ति भई जब, जन्म लियो ia शुद्धि न जानी ॥ 
बाळ कुमार किशोर युवादिक, बृद्ध भयो अति बुद्धि नशानी ॥ 
जेसिहि भाँति भ वपुकी गति, तेसोहि होइ रह्यो यह मानी ॥ 
छदर चतनता न भारत, देह स्वरूप भयो अभिमानी ॥ २५ ॥ 
ज्यू कोई त्याग करे अपनो घर, वाहिर जाइके वेष बनावे ॥ 
सूड मुंडा रु कान फराइ, विभूति लगाइ जठाहु बढावै ॥ 
जँसोहि स्वांग करे बैपुको पुनि, तेसोहि मानत त्यूं हुई जावे ॥ 
त्यू यह सुंदर आप न जानत, भलि स्वरुपहि और कहावे॥ २६ ॥ 


इति स्वरूपावस्मणको अंग AW 1.२ ८ | 
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( १२२ ) 


_ सुंदर्रवलास- 
२९ विचारको अंग. . 


मनहर छन्दः 
प्रथम श्रवण करि, चित्तकों एकाग्र धरि; 
गरु संत आँगम कहे, छु उर धारिये ॥ 
दुतिय मनन वार, वारहि विचारि देखे; 
जोइ कछु सुने ताहि, फिरके सँमारिये ॥ 
तृतियमकार निदिष्यासही ज्ञ नीके करि; 
निस्संग विचारते, अपनपो err ॥ 
तसेही साक्षात याही, साधन करत होइ; | 
सुंदर कहत द्वेंत-बुद्धिकों निवारिये ॥ १॥ 
देखे तौ विचार करि, सुने तो विचार करि; 
बोळे तो विचार करि, केरे तौ विचार है ॥ 
खाय तौ विचार करि, पीवे तौ विचार करि; 
सोवे तौ विचार करि, जागे तो नदार है॥ 
बैठे तो विचार करि, उठे तौ विचार करि; 
चळे तौ विचार करि, सोई मत सार है ॥ 
देइ तो विचार करि, लेइ तो विचार करि; 
सुंदर विचार कर, याही निरधार हे ॥ २॥ 
एकही विचार करि, मुख दुःख सेम जाने; 
एकही विचार करि, मॅल सब धोई हे ॥ 
एकही विचार करि, संसार-समुद्र di 
एकही विचार करि, पोरंगत होई है ॥ 
एकही विचार करि, बुद्धि नानाभाव तजे; 


१ सुनकर । २ एक विषमेही । ३ ज्ञान। ४ चांतनो-चिंतन करनो। ९ घ्यास-च्यान 
६ साक्षात्कार । ७ दूजो भाव | ८ दूर करनो। ९एकसाबरावर | १० पाप । ११ प्रवास । 
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विचारको अंग २९. (१२३) 


एकही विचार करि, दूसरो न कोई है ॥ 

एकही विचार करि, सुंदर संदेह मिटे; 

एकही विचार करि, एक ब्रह्म जोई है ॥ ३ ॥ 

इदुव छद्‌ । 
रूपको नाश भयो कछु देखिय, रूप अरूपहि माहे समावै ॥ 
रूपके मध्य अरूप अखंडित, सो तो कहूँ कछु जाय न आवे ॥ 
बीच अज्ञान भयो नवतत्वको, वेद पुराण सबै कोउ गांवे ॥ 
सोइ विचार करे जब सुंदर, शोधत ताहि कहूँ नहिं पावै॥ ४ ॥ 
भूमि सो तो नहिं गेधकों छाँडत, नीर सु तौ रसते नहिँन्यारो ॥ 
तेज सो तो मिछि रूप रह्यो पुनि, वायु स॑पर्स सदा सो पियारो ॥ 
व्योम रु शब्द g? नहि होवत, ऐसेहि अंतःकणे विचारो ॥ 
ए नंवतत्त्व मिळे इन तत्त्वनि, सुंदर भिन्न स्वरूप हमारो ॥ ५ ॥ 
क्षीण रु पुष्ट शरीरको धमे ज्ञ, शातहु उष्ण जरा मत ठाने ॥ 
भूख-तेषा गुण प्राणको व्यापत, शोक रु मोह उभे मन आने ॥ 
बुद्धि विचार करे “निशि-वासर, चित्त चिते सां अहे अभिमाने ॥ 
सवेको भेरक सवैको सौक्षि ज्ञ, सुंदर आपको न्यारोहि जाने ॥ ६ ॥ 
एकहि कूपते ife सिचत, “ईस अफीमहि अब अनारा ॥ 
होत R जळ स्वाद अनेकनि, DIE Wem खटा अरु खारा ॥ 
त्यूंही उपाधि सँयोगत आतम, दीसत आहि मिल्यो सविकारा ॥ 
काढि लिये सो विवेक विचारसं, सुंदर थुद्धस्वर्रपहि न्यारा ॥ ७ ॥ 
रूप पराको न जानि परे कछ, wed हे जिहि मळते छानी ॥ 
नाभिविषे मिलि सप्त किये स्वर, पुषे सैंयोग पझ्यंति बखानी ॥ 
नाद संयोग हृदय पुनि कंठ ज्ञ, मध्यम याहि विचारते जानी ॥ 
१ देखनो। २ खंडनारहित। ३ पृथ्वी, आकास, जल, वायु, -आमि और रूप, 

रस, गंध स्पशे यह । ४ घूडनो । ५ स्पशे। ६ गरम । ७ बुढापो। ८ मच्यो | ९ प्यास । 


१० रात । ११ मै, मैं, यहभाव । १२ साखी । १३ कूवासे। १४ पानी । १५ साटा 7 
१६ कडवा | 


"^u! 
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hr 


(१२४ ) | सुंद्राविकास । 


अक्षर भेद मिळे मुखद्वार सु, बोलंत सुंदर वेखरिवानी ॥ < ॥ 
ज्यू कोइ रोग भयो नरके घट, वैद्य कहे यह वायु विकारा ॥ 
कोउ कहै ग्रह आइ ढंग ताते, पुण्य किये कछु हाइ उबारा ॥ 
कोइ कहे यम चूक परी कछ देवनि दोष दियो निरधारा ॥ 
तेसेहि सुंदर तेत्रनिके मत, भिन्नहि भिन्न कहे जञ विचारा ॥ ९ F 
जे विषयातम परि रहै तिनको, रजनी मिह ki छायो ॥ 
कोउ मुमुक्ष किये गुरुदेव di निभेययुक्त जो शब्द छुनायो \ 
बादर दूर भये उनके पुनि, WR रज्ज सप दिखायो ॥ 
सुंदर शूर प्रकाशतही भ्रम, दूर भयो रज्जुका cy पायो 1 | १० ॥ 
कमे शुभाशुभकी रेजनी पुनि, अर्धे तमोमय अधे उजारी ॥ 
भक्ति सो तो यह है अरुणोदय, अंत निशा दिन से ध्‌ बिचारी ॥ 
ज्ञान छु भानु उदै AR वासर, पद पुराण कहे जु पुकारी ॥ 
सुंदर तानप्रभाव sum, यूं निच ससु विधि सारी॥ ११ ॥ 
quei छेद । * 

देहहीसो आप मानि, देहहीसो होइ रहो; 

जडता अज्ञान तम, शुद्र सोई जानिये ॥ 

इंद्रिनके व्यापारनि, अत्यन्त निपुण बुद्धि; 

तम रज हुई करि, वैश्यहु प्रमानिये ॥ 
| अंतःकरण माहि, अहंकार बुद्धि जाके; 
| रजगुण वर्धमानं, क्षत्री पहचानिये ॥ 
| सत्वगुण बुद्धि एक, आतमविचार जाके; 
E: सुंदर कहत वही, ब्राह्मण बखानिय ॥ १९ ॥ 

आतमाके विषे देह, आइकर नाश होइ; | 
आतम अखंड तुम अखंड सुवा, एरी सह| ` .. ` ` ` एकही रहनुहै ॥ 


ए » ह o—À 
- 


१ रात । २ रप्सी। ३ सूरज ऊगनो । ४ सूरज । ५ दिन ६ वढेते । 


, 
/ 
^ 
`a 
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विचारको अंग २९.  ' (१२५) 


जैसे साप कंचुकीको, लिये रहे कोउ दिन; 
जीरन उतारि करि, नूतन गहतु है॥ 

जेसे quz के पत्र, फूछ फळ आइ होत; 
तिनके गयेते द्रुम, औरहु लहतु है ॥ 

ww व्योमम/हि अभ्र, होइके बिळाइ जात, 
ऐसोहि विचार करि, सुंदर wed हे ॥ १३ H 
खरीकी डळीसूं अंक, लिखत विचारियतः 
लिखत लिखत बहिं, डरि धिसि जातु है ॥ 
लेखो समझ्यो है जब, WES परी है तब; 
sig कछु सही भयो, सोई ठहरातु है ॥ 
दारुहीसा दारू मथि, प्रगट अनँछ भयो; 
वहे दारु जारी पुनि, पावंक संभातु है ॥ 


er 


तसेश सुंदर बुद्धि, त्रह्मको विचार करि; 
करत करत वह, बुद्धिहू बिळात हे ॥ १४॥ 
आपको समुझि देखो, आपदी सकल माही; 
आपहीमें सकल, जगत देखियतु हे ॥ 
NA व्योम व्यापक, अखंड परिप्रण है, 
वादळ अनेक नाना, छप लेखियतु हे ॥ 
- जेसे भूमि घट जल, तरंग पावक दीप; 
वायुमें बघूरा सोई, विश्व रेखियतु है ॥ 
ऐसेही विचारत, विचारहू विलीन होइ; 
सुदरही सुंदर, रहत पेखियतु है ॥ १५ ॥ 
देहको संयोग पाइ, जीव ऐसो नाम भयो; . 
घटक सँयोग मठाकाशही, कहायो हे ॥ 
इश्वर सकळ, विराटम विराजमान; 
१ &góp । २ जूनो रे AE । ४ आकास । ५ लकडी 1 ६ आग | ७ लय-नाश | 
¢ AREN | | 
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(4S) सुंदरावेलास | 

मठके सँयोग मठाकाश, नाम पायो है ॥ 

महाकाशमाँहीँ सब, घट मठ देखियत; 

बाहिर मितर एक, गगन समायो है ॥ 

तेसेही सुंदर ब्रह्म, इश्वर अनेक जीव; 

द्विविधे उपाधि भेद, ग्रंथनमें गायो है ॥ १६ ॥ 

| प्रश्न । 

( देह दुख पावे किधों ? d दुख पावे किधौं ! 
प्राण दुःख पांवें किधों ? लहै न अहारको | 
मन दुःख पावै किधो ? बुद्धि दुःख पावै कियों ? 
चित्त ga पावै किथों ? दुःख अहंकारको ॥ 
गुण दुःख पावे Dedi? श्रोन्न दुःख. पावे किधों ? 
प्रकृति दु.ख पावै किधों ? पुरुष आधारको । 
सुंदर पूछत कछु, जानि न परत तात । 
कोन दुःख पांवै गुरू, कहो या विचारको ॥ १७॥ 


उत्तर । 


E देहको तौ दुःख नाहि, देह पंचभूतनको; 

इंद्रिनको हुःख नाहि, दुःख नाहि णको ॥ 
मनहूंकी दुःख नाहि, बुद्धिदको दुःख नाहि; 
चित्तहको दुःख नाहि, नाहि अभिमानको ॥ 
गुणनको दुःख नाहिं, श्रोत्रिहूँको दुःख नाहिँ; 

| प्रकृतिको हुःख नाहि, दुःख न पुमानको ॥ 

| सुंदर विचारि ऐस, शिष्यसो कहत गुरु; 

| दुःख एक दखिपत, बीचके अज्ञानको ॥ १८ ॥ 

| पृथ्वी भाजन अग, कनके कुंडळ पुनि; 

१ आकाव । २ दोप़कारकी । ३ कानको1 ४ जीवको । ५ साना । | 


» , > 
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विचारको अंग २९ (१२७) 


जळहि तरंग दोऊ, देखि करि मानिये ॥ 
कारण कारज एता, प्रगटही स्थुळरुप; 
ताहीते नजरमा, देखि करि आनिय ॥ 
पावक पवन व्योम, एतो नाई देखियतः 
दीपक SERT अभ्र, त्यक्ष बखानिये ॥ 
आतमा अरूप अति, सक्षमत सक्षम है; 
सुंदर करण ताते, देहमें न जानिये ॥ २९ ॥ 
जैन मत उहे जिन, राजको न भूलि जाय; 
दान तप शीळ सत्य, भावनाते तरिये ॥ 
मन वच काय ETE, सबसों दयालु रहै; 
दोषबुद्धि दूरि करि, दया उर sf ॥ 
बोध नाम तब जब, मनको निरोध होइ; 
बुधके विचार शोध, आतयाको करिये ॥ 
' सुंदर कहत ऐसे, जीवतही युक्ति होइ; 
भुएते भुकति कहै, ताको पैरिहरिये ॥ २० ॥ 
देह वोर देखिये तो, देह पंचभूतनको; 
ब्रह्मा अरु कीट ळग, देही रधान हे ॥ 
गाण वोर देखिये तौ, माण सबहीके एक; 
^ ga पुनि पृंषा दोङ, व्यापत समान हे॥ .. 0 4 
/ संकल्प विकल्प करे, सदाही अज्ञान हे ॥ C C3 
आतमविचार किये, आतमाहि दीसे एकत - 
सुंदर कहत कोऊ, देखिये न आन है ॥ २१ ॥ 


इति विचारको अंग सरणे || २९ || 


प्रस्न. क“. _ AM —— 





 ढँड्नो । २ मरेते। ३ दूर करे) । ४ मुख्य । ५ भूक । ६ प्यास । 


CC-0. Mumukshu Bhavan Collection. Digitized by eGangotri , 


(१२८) oo सुष्रविलास | 


३० ब्रह्म निष्कलंकको अंग. 
मबहर छद । 
एक कोउ दाता गउ, ब्राह्मणको देत दान; 
एक कोउ दयाहीन, मारत निशंक है ॥ 
एक कोउ तपस्वी, तपस्यामाहिँ सावधान; 
एक कोड काम क्रीडा, कामिनीको अंक है ॥ 
{ ओ copo एक कोउ छपत, अधिक विराजमान; 
एक कोउ कोडी कोड, चुवत करक हे ॥ 
H आरसीम प्रतिबिंब, सबशेको देखियत; 
| सुंदर कहत एते, ब्रह्म निष्कलंक है ॥ १ ॥ 
ईविके प्रकाशते, प्रकाश होत नेत्रनको; ; 
सब कोउ शुभाशुभ, कमेको करतु हे ॥ 
कोउ यज्ञ दान, जप नेम ब्रत,कोउ; 
इंद्रि वश करि कोउ, ध्यानको धरतु है ॥ 
कोउ परदारा, परधनको तकत जाइ; 
कोउ हिंसा करि करि, उदर भरतु हे ॥ 
सुंदर कहत ब्रह्म, साक्षीरूप एकरस; 
याहीमें उपजि करि, याहीमें mu है ॥ N 
जैसे जलजंतु, ASAA उतपन्न होय; 
जलदीमें विचरत, जळके आधार है ॥ 
जलदीमें कीडाकरि, विविध व्योहार होत; 
कार्मक्रोध ळोभ मोह, s संहार है ॥ 
5 ` जळकोन लागे कछु, जीवनक राग द्वेष; 
५ उनहीके क्रिया कमे, उनहीके छार है ॥ 











१ मजा-पव । २ सूरजके । ३ परःयी रकी । ४ जीवजंतु मारके। ५ पेट । 
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आत्म अचुभवको अग २१. . (१२९) 


तेसेही सुंदर यह, SA जगत सब; 

ब्रह्मकों न लागे कछु, जगत विकार है ॥ ३ ॥ 
स्वेदज जरायुज अंडज, उदमिज्ञ पुनि; 

चार खानि तिनके, चौरासी छक्ष जंतु हैं॥ | 
जलचर यैळचर, वैयोमचर भिन्न भिन्न 

देह पंच भूतनकी, उपजि खपत हैं ॥ 

शीत घाम पवन, गगनमें चळत आइ; 

गगन अढिप् जाभें, मेघहू अनंत हैं ॥ 

तेसेदी सुंदर यह, सृष्टि सब ब्रहममाहिं; 


ब्रह्म निष्कलंक सदा, जानत महंत हैं ॥ ४ ॥ 
इ।ति व्रह्मीनष्कलंकको अंग संपूर्ण || ३० || 


आत्मअबुभवको अग. 
द्व छंद | 

हें दिलमें दिळदार सही अखियाँ, उळटी करी ताही À ॥ 

आबमें खोकमें बोदर्मे आतरी, जानमें सुंदर जानि जनेये ॥ 

नूरमें नूर है तेजमें तेजहि, ज्योतिर्मे ज्योति मिळे मिलि जेषे ॥ 

क्या कहिये कहते न बने कछ, जो कहिये कहतेहि छजेये ॥ १ ॥ 

जो कहुँ है सबमें वह.एक तो, सो कहें SA हैं ऑखि दिखैये ॥ 

जो कहुँ रूप न रेख दिसे कछु, di सब झैंठकि मानिहि केये di 

जो कहुँ सुंदर नेर्नान माझ तो, नेन रु बैन गये पुनि हेये |i 

क्या कहिये कहते न बने कछु, जो कहिये कहतेहि लजेये ॥२. ॥ 

१ पशीनेसे पैदा हुए जाव । २देहघारी-पश्यु मनुष्यारे | ३ अंडौसे पैदा हुए-पक्षी आदि। ^ 

४ वृक्ष-झाड वगेरा । ५ जलम विचरनेवाळे जीव । ६ एथ्वे-जमीनपर विचरनेवाले प्राणी । 

७ आकासमें विचरनेवाले पक्षी वगेरा € आक।समें । ९ पानीमें। १० मडीमें । ११ हवामें।, 
१२ आग । 
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(१३० ) ' GASE. 

होत विनोद जितो अभिअंतर, सो मुख आपमें आपहि पेये ॥ 
बाहिरको उमँग्यो पुनि आवत, कंठते सुंदर फेर qq || 
स्वाद निवेर निवेरयो न जात सरु, मानहुँ गूड गुंगे नित Aà ॥ 
क्या कहिये कहते. न बने कछु, जो कहिये कहतेहि छंजेये॥ ३॥ 
व्योमको व्योम अनंत अखंडिंत, आदि न अंत सों मंध्य कहाँ है ॥ 
को परमान करे परिपूरण, द्वेत zd कछू न जहाँ है॥ . 


z कारण कारज भेद नहीं wn आपमें आपहि' आप तहाँ है ॥ 
( सुंदर दीसत सुंदरमाहिँ सो, छंदरता कहि कौन उहाँ है ॥ ४ ॥ 
प्रश्नोत्तर । 
एक कि होइ? न एक न दोइ, 
उही कि इही? न उही न इहीहै॥ 


झून्य कि स्थूळ ? न gru न स्थूळ, 
जिही कि तिही ? न जिही न तिही हे ॥ 
मूळ कि डाळ? न मूळ न डाळ, . 
बही कि मही ? न बही न मही है ॥ 
जीव कि ब्रह्म ? न जीव न ब्रह्म, 
तु है कि नहीं? कछु है न नहीं है ॥ ९॥ 
` पूरवेवत्‌। 
एक कहू. तो अनेक सो. दीसत, एक अनेक नहीं कछु एसो ॥ | 
आदि कहूँ तहा अंतहु आवत, आदिं न अंत न मध्य सो केसा ॥ 
गोप्यं कहूं.तो अगोप्य कहाँ यह, गोप्य अगोप्य न ऊभा न बैसो ॥ 
जोई कहूं सोइ है नाईँ सुंदर, है तो सही परि जेसेकों तेसो ॥ ६ ॥ 
मनहर छद्‌--प्रश्न। 
एकको कहै जो कहूं, एकही मकाशत है; 
o दोऊही कहै जो कोऊ, दूसरोहू देखिये ॥ 
„३. वाहर भीतर । २ आकाश । ३ खंडना रहित । ४ दूंजो भाव । ५ एकंभांव । 
' $« गुप्त | ७ प्रगट । ८ षैठो। ti 
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आत्मअनुभवको अंग ३१. ( १३१ ) 


अनेक कहे जो कोऊ, अनेक आभासे ताहि; 
जाके जेसो भाव तेसो, ताकूंही विशेखिये ॥ 
` वचन बिलास कोऊ, कैसेही बखानि कहै; 

व्योममाहिं चित्र कहो, केसे करि लेखिये ॥ 
अनुभव किये एक, दोई न अनेक कछु; 

सुंदर कहत ज्यू हे, त्यही ताहि पेखिये ॥ ७॥ 
वचनही वेद विधि, वचनहिं शास्त्र पुनिः | 
वचन स्मरति अरु, वचन पुराण जू ॥ 

वचनही और ग्रंथ, वचनदी व्याकरण; 
वचनही काव्य छंद, नाटक बखान जू ॥ 

वचनही संस्कृत, वचनही माङृतहै; 

वचनही भाषा सब, जगतमें जान जू ॥ 

वचनही परे हे सो, वचनमें आवे bs 

सुंदर कहत वही, अनुभो प्रमान जू ॥८॥ 

इंद्रि नहिं जानि सके, अल्प ज्ञान इंद्रिनको; . 
mag न जानि सके, खास आवै जाइ है ॥ 

मनहुँ न जानि सके, संकल्प विकल्प करे; : 
बुद्धिहु न जानि सके, सुन्यो सब ताइ है ।' 

> चित्त अहंकार पुनि, एकहु न जानि सके; . 
 शब्दहुन जानि सके, अनुमान पाइ है ॥ . 
सुंदर कहत ताहि, कोऊ नहिं जानि सके; | 
दीवा करि देखिये सो, ऐपा नाहि छाइ है ॥ ९ ॥ 
saq छंद I 
औत्र न जानत चक्ष न जानत, जानत नाहि जु dus fà श्रोत्र न जानत चक्ष न जानत, जानत नाहं जु dug प्राने ॥ 


१ आकासमें | २ वेद । ३ मनमें कोई कारनकी भावना करना । ४ मनसे 
कोई बुरी भावना पैदा होना और हाली A जाना । ५ अंदाज। ६ कान | 
` ७सखें। ८ नाक। 
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(१३२) झुंद्राविळाख | 


जानि संपे तवचा न सके पुति, जानत नाहि जु जीभ बखाने ॥ 
मन न जानत बुद्धि न जानत, चित्त अहंकार क्यू पहिचाने d 
सुंदर शब्दहु जानि सके नाहि, आतम आपकू आपहि जाने ॥ १०॥ 
सूरके तेजते सूरज दीसत, चेद्रके तेजते चंद्र उजासे ॥ 
तारके तेजते दीपक दीसत, बीज्ुर तेजते बीज चकासे di 
दीपके तेजते दीपक दीसत, हीरेके तेजते हीरोहि भाते ॥ 
AAR dec आतम जानहु, आपके ज्ञानते आप IAR N ११ ॥ 
कोउ «2 यह सृष्टि स्वभावते, कोउ कहै यह ww सटी ॥ 
कोउ कहे यह काळ उपावत, कोउ कहे यह ईश्वर तिष्टी | 
कोउ कहै यह ऐसेहि होवत, क्यूं करि मानिय बात अनिष्टी ॥ 
सुंदर एक किये अनुमौ विनु, जानि सके नहीं बाझहि est ॥ १२ ॥ 
कोउ तौ मोक्ष अकाश बतावत, कोउ तो मोक्ष पताळक माही ॥ 
कोउ तौ मोक्ष कहै प्रथिवीपर, कोउ कहै कहुँ ओर कहांहीं ॥ 
कोउ बतावत मोक्ष शिलापर, कोउक मोक्ष मिटे परछांही d 
सुइर आतमके अनुभौ बिनु, ओर कहूँ कोइ a नाहीं ॥ १३ ॥ 
ja मोक्ष कहें सब पंडित, iud मोक्ष कहें पुनि जेना ॥ 
भूएते मोक्ष कहें ऋषि तापस, मूएते मोक्ष कें शिव सैना ॥ 
mA मोक्ष मेळेंच्छ कहें पुनि, धोखेहि धोखे बखानत बना d 
सुंदर आतमको अनुभौ सोइ, जीवत मोक्ष सदा सुखचैना ॥ १४ ॥ 
मनहंर छंद । 

कोउ तौ कहत ब्रह्म; नाभिके कमळ मध्य; 

कोउ तौ कहत ब्रह्म, हृदयमें प्रकाश है ॥ 

कोऊ तौ कहत कंठ, नासिकाके अग्रभाग; 

__कोऊतो कहत ब्रह्म, yr mudo 0 तो कहत ब्रह्म, Hafn वास है ॥ | 

2 ल्ल | २ चमडी। ३ पैदा करत । ४प्र्चत-परांचेः । ९ qu । 
: ६“मुसलमान । ७ वोलना। ८ नाकके। SI | 
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आत्मअनुभवको अंग ३१.. ( १३३ ) 


E श्र, Si 
कोऊ तो कहे भ्रमर, देशमें दुवार बीच; 
कोऊ तो कहे भ्रमर,-गुफामें निवास हे ॥ 
पिंड ब्रह्मांडमे, निरंतर विराजे ब्रह्म; 
सुंदर अखंड जैसे, व्यापक आकाश है ॥ १५ ॥ 


पॉव जिन गद्यो सो तो, कहत हैं ऊखर सो, 
पुच्छ जिन गद्यो तिन, लावसो सुनायो है ॥ 
सूंड जिन गही तिन, डगलेकी aig कही; 
दंत जिन गही तिन, मूसर दिखायो है॥ 
कान जिन गो तिन, सूपसो बनाय क्यो; 
पीठ जिन गही तिन, RARA बत्तायों है ॥ 
जैसो है तेसेही ताहि, सुंदर छुअक्षी जाने; . 
आँधरेने हाथी देखि, झगरो मचायो हे॥ १६ ॥ 
न्यायशास्र कहत है, मगट ईश्वरवाद; 
मीमांसाहि men, कमेवाद कह्यो है ॥ 
वैशेषिक शास्र पुनि, काळवादि हे सिड; 
पतंजलि झास्रमाहिं, योगवाद e है ॥ 
सांख्यशा्नमांहिं पुनि, मकृतति पुरुष वाद; 
वेदांत जु शास्र तिन, त्रह्मवाद गद्यो है ॥ 
सुंदर कहत षट्शास्रमाहिँ भयो वाद, 
जाके अनुभव ज्ञान, वादमें न बद्यो ६॥ ed 

प्रज्ञौनमानद ब्रह्म ऐसे ऋगवेद कहे; 

अहं ब्रह्म अस्मि ' इति ue यू कह ॥ 

( वैत्तवमसि इति › सामदेव/यू बखानतंर; 

ओयं आत्मा ब्रह्म ' कहि अथवेण यूं लहै ॥ 


Re he SD 
१ mer) २ Gub d ३ अंगेकी । ४ अच्छी-दिव्यनजर । ५ अचीत। 
& ज्ञानानंद । ७ मैं त्रम्ह हुँ । ८ तुनहों । ९ यह SLOT त्रम्ह है .। } 
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(:१२४) सुद्रावेलास । 


एक एक वचनमें, तीन पद हैं प्रसिद्ध; 

तिनको विचार करि; अथे तत्वको. गहे ॥ 
ऊख चारिवेव भिन्न Do, सबको C सिद्धांत एक; 

सुंदर समुझि करि, चुप चाप ह्वै रहे ॥ १८ ॥ 

इंद्रिनके भोग जब, चाहे तब आय रहै, 

नाशवंत ताते, तुच्छानंद यूं सुनायो है ॥ 

देवळोक इंद्र्होक, ब्रहलोक रिवछोक; 

वैकुठके gadi, गणितानंद गायो है ॥ 

अक्षय अखंड एक, रस परिपूरण है; 

ताहिते पूरणानंद; अनुभौते पायो है ॥ 

याहिके अंतरभूत, आनद sei और; 

सुंदर समुद्रमाहिँ, सवे जळ आयो है॥ १९ ॥ 


एक तो माया विलास; जगत प्रपंच यह; 
चारि खानि भेद पाय, meum vem है ॥ 
दूसरो 'विषैः-विछास, इंद्रिनके विषे पंच; 
शब्द सपरस रूप, रस .गंध र्‍द्यो है॥ 
तीसरो वाक्य-विळास, सो तो सब वेदमाहिँ; 
वरणिके जही लगि, -वचनते mel हे ॥ 
चौथो ब्रह्मको बिकास, तिहूंको अभाव जहाँ; 
सुंदर कहत वह, अनुभोते ऴह्यो है ॥ २० ॥ 
जीवतदी देवलोक, जीवतही इंद्रछोक, 
जीवतही जन तप, सत्प लोक आयोहै ॥ 
जीवती: विधीलोक, जीवतद्दी शिंवळोक, 
जीवत वेऊंठ ढोक, जो अऊंठ गायो हे ॥ 
१ अलग. २। RAA-RO | .३ जिसका नाश नहीं ऐसा । :४ .न होना। 
५ प्रचीतसे-परचितसे। ६ जिस्को खट नहीं-छेव I 
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आत्मअनुभवको.अंग ३१. (१३५ ) 


जीवतही मोक्षशिला, जीवतही व्हेस्त माहिं; 
जीवतही निकेट, परमपद पायो है ॥ 
आतमाको अनुभव, ज्ञिनकूं जीवत भयो; 
जिम सुंदर कहत (तलिन, संशय मिटायो है ॥ २१ ॥ 

भल्षिति भ्रम जळ भ्रम, पावक पवन भ्रम; 
व्योम भ्रम तिनको, शरीर भ्रमं मानिये ॥ 
इंद्रिय दराहु भ्रम, अंतःकरण भ्रम; 
तिनहीके देवता सो, भ्रमते बखानिये ॥ 
सत्व रज तम भ्रम, पुनि अहंकार भ्रम; 

` महत्तत्त्व प्रकृति पुरुष, भ्रम मानिये ॥ 
जोई qu -कहिये सो, छुंदर सकल भ्रम; 

` अनुभव किये एक, आतमाहीं जानिये ॥ २२ ॥ 

` भूमिहु विळीन होइ, आपहु विळीन होइ; 
तेजहु विलीन होइ, वायु.जो बहुत है ॥ 
व्योमहू विलीन होइ, त्रिगुण. विळीन होइ ॥ 
शब्दहु विळीन होइ, अह जो कहतु है ॥ 
म्रहरत्तत्व ढीन होइ) प्रकृति. विळीन होइ 
पुरुष विलीन होइ, देह जो गहतु हे ॥ 
सुंदर सकल लोक, 'कहिये सो लीन होड़; 
आतमके अनुभव, आतमा रहतु है ॥ २३ M 
मायाकी अपेक्षा ब्रह्म, रात्रिकी अपेक्षा दिन; 
जडवी अपेक्षा करि, चेतन बखानिये॥ 
अज्ञान अपेक्षा ज्ञान) बंदकी अपेक्षा मोक्ष ॥ 
डरेतकी अपेक्षा सो तों, अद्वेत ममानिये ॥ | 
दुःखकी अपेक्षा सुख, पापकी अपेक्षा पुण्य; | 


१ पास E पथ्वी-जमीन । ३ सत्र, रज, तम । ४ पेछि.। ५दूजा भावके । ६ एकभाव। 
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{ १३६) खंद्रविलास- 


झूठकी अपेक्षा ताहि, सत्य करि मानिये ॥ 
सुंदर सकळ यह, वचन-बिलास भ्रम; | 

_ वचन रहित अवचन, सोई जानिये ॥ २४ ॥ 
आतमा कहत गुरु, शुद्ध निरबंध नित; . 
सत्य करि माने सो तौ, शब्दहू ममान है ॥ 
जैसे व्योम व्यापक, अखंड परिपूरण है, 
व्योम उपमाते, उपमान सो प्रमान हे |i 
जाकी सत्ता पाइ सब इंद्रिय चेतन होइ; 
याही अनुमान, अनुमानहू भमान है ॥ 

अनुभव जाने तब, सकल सदेह. मिट; 

i | सुंदर कहत यह, प्रत्यक्ष प्रमाण है ॥ २५ ॥ 

एक घर दोय घर, तीन घर चार घर; 

पंच घर तजै तब, छठो घर पाइये ॥ 

एक एक घरके, आधार एक एक घर; 

एक घर निराधार आपही दिखाइये ॥ 

सो तो घर साक्षीरूप, घर घर में अनूप; 

| ताइ घर मध्य कोऊ, दिन ठहराइये ॥ . 

| ताके परे साक्षी न असाक्षी न सुंदर कछु; 

वचन अतीत RE, आइ है न जाइये ॥ ६ ॥ 

| एकतौ श्रवण ज्ञान, पावक ज्यू देखियत; 

/ . माया जळ पसरत, वेगि बुझि जात है ॥. 

एक है मनन ज्ञान, बिजली ज्यू घन मध्य; 

माया जल वरषत, तामे न बुझात हे ॥ 

एक निंदिध्यास ज्ञान, बंडवानळ जैसे; 


bg f 
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अनुभव साक्षात ज्ञान, प्रलयकी er; 


१' अधिकार । २ अंदाज । ३ काननेसुनो । ४ ध्यान । ५ समुद्रमेको आमि । ` 


1 
| 
| प्रगट समुद्रमाहि, माया जळ खात है ॥ 
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आत्मभनुभत्रको अंग ३१. ( १३७ ) 


सुंदर कहत द्वेत, प्रपंच विळात है ॥ २७ ॥ 
भोजनकी बात UE, मनमें मुदित भयो; 
yal न परे जोलों, भेलिये न ग्रास है ॥ 
सकल सामग्री आनि, पाककूं करन लागो; 
मनन करत कब, जीमहूं ये आस है ॥ 
पाक जब भयो तब, भोजन करन बेठो; 
मुखमें मेळत जाई, यदी निदिध्यास है ॥ 
भोजन पूरन करि, तृपत भयो है जब; 
सुंदर साक्षातकार, अनुभव प्रकाश दै ॥ २८ ॥ 
श्रवण करत जब, सबख उदास होइ | 

` चित्त ऐकाग्रह आनि, गुरुमुख सुनिये ॥ ` 
बेठिके एकांत ठोर, अंतःकरणमाहि; 
मनन करत फेर, उहै ज्ञान गनिये॥ | 
ब्रह्म अपरोक्ष जानि, कहत है “ अहं ब्रह्म ” 
सोह सोह” होइ सदा, निदिष्यास धुनिये ॥ 
सुंदर साक्षातकार, कीटहीते होइ शुंग; 
यह अनुभव यह, स्वस्वरूप भनिये ॥ २९॥ 
eft जिज्ञासा होइ, चित्त एक ठौर आनि; 
मग ज्यू सुनत नाद, अवण सो कहिये॥ 
जैसे स्वाति Herd, चातक रटत पुनि; 
ऐसेहि मनन करे, mp Wd लिये ॥ 
रातिमें चकोर जैसे, चेद्रमाको धरे ध्यान; 
ऐसे जानि निदिध्यास, रेड करि गहिये ॥ _ 

















१ खुशी । २ ध्यास-ध्यान । ३ अघायो । ४ सुनकर । ५ एक जगह d ६ में ब्रह्म हूं। 
ed सेई २। ८ अपने रूपको । ९ इच्छा-लालसा। {० कानसो । ११ TRY 
१८ 
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{१३८ ` |  खुंदरावेलास । 


यहे अनुभव यहै, कहिये साक्षातकार, 

सुंदर पारेते गलि, पानी होई रहिये ॥ ३० -N 

काहूकों पूछत रंक, धन केसे पाइयत; 

कान देके gaa, श्रवण सोई जानिये ॥ 

उन क्यो धन हम, देख्यो है फछानी ठौर; 

मनन करत भयो, कब घर आनिये ॥ 

फेरि जब कह्यो धन, गड्यो तेरे घरमार्हि; 

खोदन लग्यो है जब, 'निदिध्यास. ठानिये ॥ 

धन निकस्यो है जब, दारिद्र गयो हे तब; 

सुंदर साक्षात्कार, पति बखानिये ॥ ३१ ॥ 

चकमक डोकेते, चमतकार होत कळु; 

ऐसेश श्रवण ज्ञान, तबही लों जानिये ॥ 

कुफमाहिं लागे जब, प्रगटे अनले ज्ञान; 

Rena जाइ वह, मनन बखा निये ॥ 

वधेमान. भये काठ, कमेनकों जरावत; 

यही 'निदिष्यास ज्ञान, ग्रंथनमें गानिये ॥ 

सकल प्रपंच यह, झारिके समाइ जात, 

सुंदर कहत यह, अनुभो ्रमानिये ॥ ३२ ॥ ` 
इति आत्मअनुभवको अंग संपूर्ण ३१ ॥ 
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१ द्रद्री.। २ कान |. ३ ध्यान 1.४ राजा । ५ आग । ६ बढेते । ७ साफ बिल्कुल. 


MAAAR अंग ३२. ( १३९) 


३२ जगतमिथ्याको अंग, 
मनहर छद्‌ । 
कियो.न विचार .कछु, भनक परी हे कान, 
धारि आई सुनि करि, डरि विष खायो है ॥ 
जेस कोई अनछतो, QWEI बुलाइयत; 
वार बीत गई पर, कोऊ नहीं आयो हे ॥ 
वेदहु वरंणिके, जगत-तरु ठाढो किपो; 
अंत पुनि वेद जर, med उठायो है ॥ 
तेसेही सुंदर याको, कोई एक पावे भेद; 
जगतको नाम सुनि, जगत भुळायो हे ॥ १ ॥ 
ऐसोहि अज्ञान कोडे, आयके मगट .भयो; 
भदिव्य-दृष्टि दूर गई, देखे चाम-दृष्टिकों ॥ 
जैसे एक आरसी, सदाही हाथमा. रह; 
सुमुख न देखे फेर, फेर देखे शष्िकों ॥ 
जैसे एक व्योमे पुति, SUE, छाइ रह्यो, 
व्योम नहीं देखत, देखत बहु SIE ॥ 
तेते एक. बरह्मदी, विराजमान शुंदर ६; 
ब्रह्मकों न देखे कोऊ, देखे सब SIE ॥ २ ॥ 
अनछतो जगत; अज्ञानते प्रगट भयो; 
जैस कोई बाळक वेताळ देखि डप्यो दै॥ 
जैसे कोई स्वपनेमें, दाब्यो है ओथारे आई £ 
मुखते न आंबे बोळ, ऐसो दुःख vui ॥ 5 
जेसे अँधियारी रैन, जेवरी न जाने ताहि; | 
'आपहिने सौप मानि, भय अति कस्यो है ॥ 
१ संसाररूपीवृक्ष । २ ज्ञाननजर । रे चमेदछि । ४ पीठ । ५ आकास l- पक्का २ दानजः । ३ चि el ५ आकास ।-६ वषी । 
७ जगतको रचना । 
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(१४०) सुद्ररखिलास । 


| तेसेही सुंदर एक, ज्ञानके प्रकाश बिनु; 

| आप दुःख पाय पाय, आप पचि मच्पो है॥ ३ ॥ 
र्तिका समाइ रही, भाजनके रूपमाहि! 
मत्तिकाको नाम मिट्ट, भाजनहि गह्यो है ॥ 
कनक समाइ ज्यूंदी, होइ रह्यो आभूषण; 
कनक कहे न कोई, आभूषण कशो है ॥ 
Sr समाइ करि, वृक्ष होइ रह्यो पुनि; 
बृक्षहीको देखियत, बीज नहिं ढद्यो है॥ 
सुंदर कहत यह, यूहि करि जान्यो सब; 
ब्रह्मी जगत होइ, ब्रह्म दूरि रहो है ॥ ४॥ 
कहत है देहमाहि, जीव आइ मिलि रद्यो; 
कहाँ देह कहाँ जीव, ईथा चूक परयो है ॥ : 
बडिबेके डरते, तरनकों उपाव करे; 

ऐसे नहिं जाने यह, मृगजळ मर्थो दै ॥ 
जवरीको लाप मानि, सापविषे रूपो जान; 
औरको औरहि देखि, di अम करचो है 
सुंदर कहत यह, एकही अखंडब्रह्म, 


ताहिकं पळटिके जगत नाम घर्यो है ॥ ५॥ 
इति जगतमिथ्याको अंग संपूर्ण ॥ ३२ M 


३३ अद्देतज्ञानको अंग, 
इंदव छंद ( प्रश्नोत्तर ) 
| म कौन? हूँ aa ended, qub क्यू नहिं ? देहके नर ॥ 
| ita कैम्ने ? कह नहिं ? wie, जानिये केल्ले ? अज्ञान है तेरे ॥ 


ह अपन त मन जि UD RE जल न्या मगकी 
१ «qm । २ सोना । ३ गहना। ४ झूठ । ५ सूरज किरणको जलक न्याई मु 
-हरिणको झूठो आभास देनो । ६ एस। य 
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अद्धेटज्ञानको अंग ३३. . ( १७१ ) 


दूर करो अम निश्चय धारि, कहो गुरुदेव कहूं नितठेरे ॥ 
हो तुभ ऐसे तुइ पुनि ` ऐसेहि, दोइ नहीं नहिं द्वेतहि मेरे ॥ १ ॥ 
बोधोक्तिः 
हूँ कछु और कितू कछु और कि, ये कछु ओर कि सो कछु औरे ॥ 
हूं अरु तू यह है कछु सो नाहि पुनि, बुद्धिविछास भयो झकझोरे ॥ 
हूं नदि तू नहिं हे कछ सो नहँ, बूझ विना जितही तित दोरे ॥ 
हूं पनि तूं पुनि है कछ सो पुनि, सुंदर व्यापि रद्यो सब ठोरे॥ २॥ 
उत्तम मध्यम और शुभाम, भेद अभेद जहाँ लग जो है ॥ 
दीसत भिन्न तवो अरु दर्पण, वस्तु विचारत एकहि छो है ॥ 
जो सुनिये अरु dE परै कछु, वा विन और कहूं अब को है ॥ 
सुंदर सुंदर व्यापि रह्यो सब, झुंदरमें पुनि सुंदर सो हे॥ ३ ॥ 
ज्यू वन एक अनेक भये दुम, नाम अनंतनि ज्ञातिहु न्यारी ॥ 
df तडाग रु कॅप नदी सब, 'है जळ एक सु देखु निहारी ॥ 
पावक एक प्रकाश बहुविधि, दीप चिराग मसाळहु बारी ॥ 
सुंदर ब्रह्म विकास अखंडित, हैं सब भेद अभेद सुटारी ॥ ४ ॥ 


di अंग भये बहु, एक परापर धाम अनेका ॥ . 
एक शिल्प कोर किये सब, चित्र बनाइ धरे इकठेका ॥ 
एक समुद्र तरंग अनेकहु, केसे जु गी कीजिय भिन्न विवेका ॥ 
द्रेत कछू नहिं देखिय सुंदर, se अ एकको एका ॥ ९ ॥ 
sj भत्तिका धेट नीरे तरंगहि, तेज मसाळ किये जु बहूता ॥ 
वाय बघूरनि गाँठ परी बहु, बादल UTE व्याप्त जु धता ॥ 
वृक्ष सु बीजरी बीज uso पूत सु बापहि बाप सु पूता ॥ 
वस्तु विचारत एकहि सुरर, तोन रु वान तु देखिय सता) ६ ॥. 
guy चेतन mp चेतन, चन > Arg चेतन, तेजेहु चेतन है जु भैचंडा ॥ 

१ दूजो। २ अप्छो ed । २ नजर । ४झाड-पेड |f । ९ in 
७ कूवा । ८ एरथ्वी-जमीन-धरतापर । ९ गांव । १० सह | ११ घडा । १२ पानी | 
१३ आकास । १४ धागा । १५ आग । १९ बडोभारी । 
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(.१४२)) . सुंदरविलास| 


वायुहि चेतन व्योमहु चेतन, शब्दहु. चेतन पिंड ब्रह्मः 
है मन चेतन बुद्धिहु चेतन, घित्तहु चेतन आहि ps à : 
b. जो ed नाम धरे सुहि चेतन, चेतन सुंदर Ta अखंडा ॥७॥ 
| ` एक अखंडित ब्रह्म विराजत, नाम जुदो करि विश्व कहावे y 
एकहि ग्रंथ पुराण बरूनत, एकहि दत्त वसिष्ठः सुनावे ॥ ` 
[| एकहि अजुन उडवतो कहि, कृष्ण कृपा करिके समुझावै-॥ 
सुंदर द्वैत कछ मति जानहु, एकहि व्यापक वेद बतावे ॥८॥ 
मनहर छंद-९ प्रश्नोत्तर) 
शिष्य पूछे गुरुदेव, गुरु कहे एछे शिष्य; 
मेरे एक संशय है, क्यू न पूछे अंबही ॥ 
तुम कहो एक ब्रह्म, अजहूं में कहूं एक; 
एकता अनेकताको, यह अम संबही ॥ 
भ्रम यह ATR, अमहिकों भ्रम भयो; 
| kuii अम. केसे, त्‌ न जाने कंबही.॥. 
कसे कारे जानूं प्रभु; गुरु कहै निश्चे धरिः | 
निश्च एस जान्यो अब, एक अझ तबही॥ ९ ॥. 
| ik बोधोक्ति। 
त्रह्म है ठो ; दूसरों न कोउ और; 
F वस्तुको विचार किये, वस्तु हा 
4 E पेचतत्त्व वीनयुण, विस्तरे विविध भाँति; 
l नाम रूप जहा लगि, मिथ्या माया मानिये॥ 
| शेषनाग आदि देके, वैकुंठ 'गोळोक पुनि; 
| वचन विलेस सब, भेद भ्रम मानिये ||. 
| नतो कछ उरस्यो, न सुरझ्यो कहूँ सो सान क्य ME `. ` 


O १ खांस'। २ दूजोपेन। ३ रुवमें खिरे । ४ चीजजी। य ८ 
| ST | ५ dquq 
तम | ७ नाना-अनेक | ८ Sz । ९ deus] विनोद । . SN S । सत्व, रज; 


iise a. 


७ DO ee © रि त हाड हु डी 
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अद्वैतज्ञानको अंग ३३. (१४३) 
सुंदर सकळ यह, उहावांही जानिये ॥ १० ॥ 
प्रथमहि देहमेंते, बाहिरको चूकि Td 
इंद्रिय व्यापार सुख, सत्य करि जान्यो हे ॥ 
कोउक संयोग. पाइ, सदगुरुसूं मेंट भई; 
उन उपदेश देके, मातरको आन्यो है॥ 
भोतरके आवतहि, बुद्धिको प्रकाश भयो; 
कोन देह कोन में, जगत किन मान्यो हे ॥ 
सुंदर विचारत यूं, उपजे अद्वेत ज्ञान; 
आपके अखंड sm, एक पहिचान्यो है ॥ ११ ॥ 
हसाल छंद । 
सकल संसार विस्तार कारि वरणियो, स्वगे पाताळ मृत ब्रह्मही है ॥ 
एकते गिनतही गिनीय जो सो ळगि, फेरि करि एकको एकही है ॥ 
ये नहीं पे नहीं रहे अवशेष सो, अंतही वेदने यूं. कही है ॥ 
कहत सुंदर सही अपनपो जानु जब, आपने आपमे आपही हे॥१२॥ 
एक तू दोय तू तीन तू चार त, पांच तू तत्वते जगत कीयो ॥ 
नाम अरु रूप ह्वै बहुतविधि विस्तप्यो, तुम बिना ओरको नाहि बीयो॥ 
शाव तू रंके त्‌ दीन तू दानि तू, दोई करि मेळते ढीय दीयो ॥ 
सकलही एह तुममार्दि उपजे, खेपै कहत सुंदर बढो विपुछ हीयो॥१३ 
मनहर ge. 
तोहिम जंगतं यह, तूहि है जगतमाहिं, 
तोमें अरु जंगतर्मे, भिन्नता कहाँ रही ॥ 
भूमिहीते माजन अनेक, विधि नाम रुप; 
भाजनं विचारि. देखे, उहैँ एकश मही ॥ 
Er S ISN 
aaia । २ फैछावकरके । ३ मृत्युलोक । ४ सिक्षक । ५ दूसरों । ६ राजा d 
' ict | ९ खतमहोना-नष्टद्वेना। १' बहुत । ११ चतेन । ` १२ एथ्वी। 
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(१४४) सुद्रविलाख । 


Pr जळते तरंग फेनं बुब्दुदा अनेक भाँति: 
|| सोउ तो विचारे एक, बहे जल है सही ॥ 
E जेत महापुरुष हैं, सबको सिद्धांत एक; 
iS सुंदर अखिल त्रज, अंत वेद ये कही ॥ १४ ॥ 
जसे इख रकी मिठाई, भाँति भाँति भई; 
i फेरि करि गारे, $8 रसश ळहतु हे ॥ 
3 sti घुत थीजके, डरासो बांधि जात पुनि; 
| फेर पिघलेते वह, wat veg हे ॥ 
जेसे पानी जमीके, पषाण हू सो देखियत; 
सो पेषाण फेरि पानी, -होयके बहत है ॥ 
"E तैसेही सुंदर यह, जगत है ब्रह्ममय; 
BE रझ सो जगतमय, वैद यूं कहतु है ॥ १५ ॥ 
PERI जैसे काठ कोरी तामें, पूतरी बनाय राखी; . 
जो विचारो देखिये तो, उहै एक दार हे ॥ 
SH माळा सूतहुकी) मणिकाहू सूतहिके; 
भीतरहू पोयो पुनि, सूतशिको तार हे ॥ 
जैसे एक समुद्रके) जळरीको लोण भयो; 
सोउ तो विचारे पुनि, उदे जळ खार है॥ 
तेसेरी सुंदर यह, जगत सो sm य; 
S जगतमय, याही निरघार है॥ १६॥ 
जेसे एक लोहके, हथ्यार नानाविध किये; 
आदि-मध्य-अंत एक, लोहही प्रमानिये ॥ 
जेसे एक कंचनमें, भूषण अनेक भये; 
आदि-मध्य अंत, एक कंचकदी जानिये il 
जेसे एक सेनके, सँवारे नेंर-हाथी वादार मह; | ` ` 


|| १ ZUA । २ qusc । ३ बबूले- — 
'i बुडबुडे। ४ सव । ५ सांटेके । ६ प्रा 
i ७ सोनेके । ८ गहना-जेवर । ९ गोवरके १० नरखूप हाथी । ६ प्रसा | 
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T अहैतशानको अंग ३३. 


आदि-अंत-मध्य एक, सेनही. बखानिये ॥ 
तेसेही सुंदर यह, जगत सो ब्रह्ममय; 
ब्रह्म सो जगतमय, निश्वेकरि मानिये ॥ १७ ॥ 
ब्रह्ममें जगत यह, ऐसी विधि देखियत; 
जेसी विधि देखियत, फूलरी महीरमें ॥ 
जेसी विधि गिलिम, दुढीचेम अनेक भाति; 
जैसी विधि देखियत, चूनरीहु siut ॥ 
जेसी विधि कांगुरेहु, कोट पर देखियत; 
जेसी विधि देखियत, बुदबुदा AAN 
सुंदर कहत लीन, हाथ परी देखियत; 
जैसी विधि देखियत, शीतला शरीरमें ॥ १८॥ 
ब्रह्म अरु माया जेसे, शिव अरु शक्ति पुनि; 
` पुरुष प्रकृति दोउ, कहिके सुनाया है ॥ . 
पति अरु पतेनी, ईश्वर अरु SUE; 
नारायण uut द्वे, वचन कहाये है ॥ 
जैसे कोई अधेनारी, नटेश्वर रूप धरे, 
एक बीजइूते दोऊ, l T पाये है ॥ 
तैसेही सुंदर वस्तु, ज्यू है RI एकरस; 
उभय A ad, आपही दिखाये हैं ॥ १९ ॥ 
ल निरंजन ः ओर न भासे ॥ 
निरीह निरामय निरयण, नित्य निरंजन ओर न भासे । 
i अखंडित दै अध ऊरध, बाहिर भीतर ब्रह्म Yam ॥ 
महि सूक्षम स्थळ जहाँ ठगि, se साहिब त्रह्महि दासे ॥ 
सुंदर और कछू मत जानहु, त्रह्महि देखत ब्रह्म तमासे ॥ २० ॥ 
ser माहिं विराजत त्रहमहि, ब्रह्मबिना जनि औरही जानो ॥ 
१९' 


(१४५) 
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अह्महि कुंजर कीटहु cef sefe रेकं रु suf रानो ॥ 
कालहि ब्रह्म स्वभावहु ब्रह्महि, कमेहु जीवहु ज्म बखानो ॥ 
अंदर ब्रह्म बिना कछु नाहिंन, रहझहि जानि सबै भ्रम मानौ ॥ २१॥ 
आदि हुतो झुहि अंतहि है पुनि, मध्य कहा कछु और कहांवे ॥ 
कारण कारज नाम-धरे पुनि, कारज कारणमार्हि समावै ॥ 
कारज देखि भयो बिच विभ्रम, कारण देखि विभ्रम pe ॥ 
इंदर निश्चय ये अभिअंतर, द्वैत गये फिरि द्वेत न आवै d २२ ॥ 


मनहर छंद । 

रेते करि देखे जब, द्वेतहि दिखाई देत; 
एक करि देखे जब, S8 एक si ॥ 
सूरजको देखे जब, सूरज प्रकाशि रह्यो; 
किरणको देखे तौ, किरण नाना रंग है॥ 
अम जब भयो तब, माया ऐसी गाम धप्यो; 
अमके d; एक ब्रह्म सरवंग हे ॥ 
सुंदर कहत याकी, देष्टिदको फेर भयो; 
नझ अरु मायाके तो माथे नहीं. “गहे ॥ २३ ॥ 
sil कछु और नाहि, नेत्र कछु ओर नाहिं; 
नासा कछ ओर नाहि, रेसना न और है ॥ 
त्वक कछु ओर नाहि, वौक कछु ओर नाहि; 

हाथ कछु ओर नाहिं, पावॅनकी दौर हे ॥ 

मंन कछु ओर नाहि, बुद्धि कछु ओर नाई; 

चित कछु और नाहि, अहंकार तौर है ॥ 

| छुद्र कहत एक, अझविभा और नाहि; 

d आपहिमे आप व्याहि, रहो सब ठौर है॥ २४॥ 
f eu इति उद्वेतज्ञानको अंग संपूर्ण || २३ ॥ 
| . र हाथी। ९ दारी । शै राजा। ४ बाहर भीतर । ९ दूसरोपन । ६ नजर 
x el | ८ ऑँखें। ९ नाक। १० AL ११ चमडी । १२ बाचा [ 
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आश्चर्यको अंग ३४. | (१४७) 
३४ आश्चयको अंग. 
` मनहर छद्‌। 

वेदको विचारे सोई, संतनके झुनि मुख, 
आपहू विचार करि, सोइ धारियतु है I 
योगकी युगति जानि, जगते उदास होइ; 
शून्ये समाधि लाइ, मन मारियतु है ॥ 
ऐसे ऐसे करत करतं, केते दिन बीते; 
सुंदर कहते अजहू, विचारियतु है ॥ 
कारोही न पीरो नं तो, तातोही न सीरो कछु; 
हाथ न परत ताते, हाथ झारियतु है ॥ १॥ 
मनको अंगम अति, वचन थकित होत; 
gfeg विचार कारि, बहु खंडियतु है॥ 
अवण न सुने ताहि, नेनहू न देखे कछु; 
रेसनाको रस सब, रस छॉडियतु है ॥ 
रेवकको. संपैरी नाहि, प्राणको न विषे होइ; 
पगनहू करि जित, तित हिँडियहु है॥ | 
सुंदर कहत आति, सक्षम स्वरूप कछु; . 
हाथ न परत ताते, हाथ मिंडियतु है ॥ २॥ 
गुफाको संवारत है, असनह मारि करि; 

प्राणहीको धारि, धारणा कसीटियतु है 
इंद्रिनको घेरि करि, मनइको फेरि पुनि N 
त्रिकुटीमै हेरि हेरि, हियों चीबियतु है 
सब छटिकाय पुनि, spud समाय तहा 
समाधि लगाय करी, आँख मीटियत है ॥ 


१ याशी । २अथाहं। ३ कान । ४ जीभ । ५ चंमडी। Egl ७ नाक | 
८ छोटो । 
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सुंदर कहत हम, औरहू किये उपाय; 
हाथ न परत ताते, हाथ छीटियतु है ३ ॥ 
बोळेही न मौन धरे, बैठो है न गोन करे; 
जागेही न सोवै न तो, दूर है न नौरो है ॥ 
| आवैही न जात न तो, थिर अकुलात पुनि; 
p भूखोही न खात कछु, तातोही न सोरी है ॥ 

| ` लेत है न देत wg, हेत न कुद्देत पुनि; 
इयामही न “वेत अरु, रातौ है न पीरो है ॥ 
दूबरो न मोटो कछु, लाबोही न छोटो ताते; 
सुंदर कहत कछु, काँचही न हीरो है॥ ४ ॥ 
भूमिही न आप न तो, तेजही न ताप न तो; 
वायुही न वेयोम न तो, 'पंचको पसारो है ॥ 
हाथही न पाँव न तो, नेन बेन भाव न तो; 
रंकही न राव न तो, deci न SRI है ॥ 
“पिंडही न प्राण न तो, ज्ञान न अज्ञान न तो 
~ बंध निरवान न तो; हरवो न मारो है ॥ 
E Bd न अद्वेत न तो, मीत न अमीत न तो; 
j सुंदर कह्यो न जाइ, मिल्योही न न्यारो हे ॥ ९ ॥ 





| इदुव छंद । 
f पाय न पुण्य न स्थूळ न शून्य न, बोळे न मोन न सोवै न जागे ॥ 


एक न दोइ न. पु षे न जोई, कहे कहाँ कोइ न पीछे न आगे ॥ 
वृद्ध न बाळ न कमे न काल न हँस विशाळ न जझें न भागे ॥ 


च eoume = क च — VÀ 9 


१ चलनो । २ पास । ३ सफेद । ४ लाल । ५ आकाश । ६ पंचभत-पृथ्वी, आका 
i वायु, MÀ, और जछ । ७ दरिद्री । ८ राजा । ९ वूढो । १० शरीर-देह। ११ दूजो । ` 
| १२ एक । १३ बढो | १४ छोटो । १५ मोटो । 
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बंध न मोक्ष अमोक्ष न रोल न, सुंदर है न अछुंदर लागे ॥ ६ ॥ 
तत्व अतत्व कझो नहिं जात, ज्ञ शून्य अशून्य उरे न परे है ॥ 
ज्योति अञ्योति न जानि सके कोउ, आदि न अंत जिवैन मरे है॥ 
रूप अरूप कळू नहिं दीसत, भेद अभेद करे न हरे है॥ 
शुद्ध अशुद्ध कह्यो पुनि कोन ज्ञ, सुंदर बोळे न मौन धरे है ॥ ७ ॥ 
खोजत खोजत खोजि गये पुनि, खोजत है अरु खोजहि आने ॥ 
गावत गावत गाइ रहे सब, गावत है पुनि गाइहि गाने ॥. 
देखत देखत देखि थके सब, दीसे नहीं. कडु छोर ठिकाने ॥ 
se बूझत बूझिके सुंदर, हेरत हेरत हेर हिराने ॥ ८ d 
पिंडमें हे पर पिंड मिळे नहिं, few पुनि त्यूंहि रहावे ॥ 
Lagu है पर श्रोत्र सुने नाहि, दृष्टिम है पर इष्टि न आवे ॥ 
बुद्धिम हे पर बुद्धि न जानत, चित्तमें है पर चित्त न पावै ॥ 
शब्दमं है पर शब्द थ्यो कहि, शब्दहु सुंदर दूर बतांवे ॥ ९॥ 
एकहि ब्रह्म रह्यो भरपूर तो, दूसरो कौन बतावनहारो ॥ . 
जो कोऊ जीव करे परमान तो, जीव कहा कछु ब्रहते न्यारा ॥ 
जो काहि जीव भयो जगदीसते, तो रेविमाहिं कहाँको अंधारो ॥ 
सुंदर मौन गही. यह जानिके, कौनहु भाँति न है निरेडारो ॥ १० ॥ 
भूमिहु AR आपह AR AR तेजे रु तेसेहि पोना ॥ 
mg तैसे आहि अखंडित, AR बझ रहो भरि भौन N 
देह सयोग भयो तब, आयोसो कोन गयो तोहि कोना ॥ 
जो कहिये कहते न बने कछ, सुंदर जानि गही d ॥ ११॥ 
जो हम खोज करें अभिअंतर, सो वह खोज उरेहि विछावे 
जो हम बाहिरकैँ उठि दौरत, तो m बाहिर हाथ न आवै ' 
जो हम काइको पूछत हैं पुनि, सोहि Ama अगाध बतावे ॥ 
1 पीछे । २ आगे-सामने । ३ कानमें । ४ नजरमें । ५ भरोसा । ६ सूरजमें 1७ निश्चय | 


८ पानी । ९ आगी । १० आकार | ११ पृथ्वी। १२ घर । १२ याहर-भीतर । 
१४ अथाह । 
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ताहिते कोउ न जानि सके तिहि, सुंदर कौनसि ठौर रहावे ॥ १२ ॥ 
नेन न बैंत न चैन न आश न, वास न खास न प्यास न याते ॥ 
शीत न घाम न ठोर त ठाम न, पुषे न बोम न मात न ताते ॥ 
इप न रेख न रीष अशेष, न). श्वेत न पीत न श्यामन राते ॥ 
सुंदर योन गही सिद्ध साधक, कौन कहै उसकी मुख बाते ॥ १३ ॥ 
वैद थके कहि तंत्र थके कहि, ग्रंथ थके 'निशि वॉसर qug 
शेष थके शिव इंद्र थके पुनि, खोज कियो बहु भाँति विधाते ॥ 
पीर थके पुनि मीर थके पुनि, धीर थके बहु बोलि 'गिराते ॥ . 
सुंदर मौन गही सिद्ध साधक, कौन कहे उसकी मुख बाते ॥ १४ |. 
पोगि धके कहि जेन थके ऋषि,. तापस थाकि रहे फळ खाते ॥ 
हेन्यासि थके वनवासि थके जु, उदासि ud बहु फेर फिराते . 
शेषु शालिक और हु छाइक, थाकि रहे मनमें मुसकाते ॥ 
सुंदर मीन गही सिद्ध साधक, कौन कहे उसकी मुख बाते ॥ १५ ॥ 


इति आश्चर्यको अग संपूर्ण | ३४ l 


२५ ग्रथ हरिबोल चितावनि mr । 
रचना WE परब्रह्मकी । चोरासी झंकझोळ ॥ . 
मनुष्यदेह उत्तम कहत । SER बोलो हरि बोल ॥ १ ॥ 
आयां नर संसारमै । करि साहिबसो कोळ ॥ 
पवल ळगतही बीसऱ्यो । gef बोलो हरि बोळ ॥ २ ॥ 
बालपने समुज्यो नहि । तरुनापे भयो लोळ ॥ 
suf बुढापो आइयो RR बोलो हरि बोळ ॥ ३ ॥ 
मेरी मेरी करतं है । देखहु नरकी भोर्क ॥ | 
फिरि पीछे पछिताहुगे gef बोळो हरि बोळ ॥ N 
किये रुपया एकठे । चोकुठे अरु गोल ॥ . | 

? €i २ सक्च्क I ३ रात। ४दिन]। ५ 11 ५ब्म्हा । ३ जोन । एप । ६ जीभसे | ७ परमेश्वरसे r 
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द ; हरिवोल fran ३५. ` ( १७१ ) 
रीतो हाथ निवे गये । सुहरि बोलो हरि बोल ॥ ५ ॥ 
चहल- पहल सी देखिके । गान्यो बहुत अडोल ॥ 
काळं अचानक छे गयो । झुहरि बोलो हरि बोल ॥ ६ ॥ 
घरमें घरे भूमे रखे । अजहू खाळी ओळ ॥ 

. तृष्णा कबहू ना बुझी । सुहरि बोळो हरि बोल ॥ ७ ॥ 
हाहा हुहु मैं धुवो । करि करि धोर मथेळा ॥ 
हाथी कछु आयो नहीं । ge बोलो हरि बोळ ॥ ८ ॥ 
तीन लोक भटकत फिऱ्यो । हुवो डावाडोळं ॥ 
कबहु सचुहुपायो नहि । RR बोलो हरि बोळ ॥ ९ ॥ 
ढामधुम बहुत करी । अंध धंद धमसोळ ॥ D 
घेधकधीना व्हे गये । सुहरि बोलो हरि बोल ॥ १० ॥ E 
सुंकृत कोऊ ना कियो । राच्यो झंझव्झोल ॥ 
अंति चल्यो सब छंडिके । सुहरि बोलो हरि बोल ॥११॥ 
सुतोहे बहु जन्मको । अजहु आँखि न खोळ ॥ 
आवत है दिन निपरो । सुहरि बोलो हरि बोळ ॥ १०. 
मूछ मरोडत डोलई । ऐठो फिरत ठठोळ ॥ | 
ढेरी है है राखकी । ue बोलो हरि बोळ ॥ १३ ॥ 
पेंडो ताक्यो नरकको । सुनिप्तुनि कथाकपोल ॥ 
ge कालीधारमें । सुहरि बोळो हरि बोळ ॥ १४ ॥ 
रामबिमुख नर दो हिंगे । सपे गुहे रानोळ ॥ 
और जंतु कहि को गने । पुहरि बोळो हरि बोल ॥१५॥ 

. आई नीयरी । भये eumd घोल ॥ 
कब लयच बावरे । सुहरि बोलो हरि बोळ ॥१६॥ 
माढमुळक हये ds घने | कामिन करत कछोल d 
कतहु गये विळाइके pue बोलो हरि बोळ ॥ १७॥ 
मोठे गीर कहावते । करते बहुत डफाल ॥ 
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` रद men मिलि गये । सुहरि बोळो हरि बोल ॥ १८ ॥ 


खासा मळमळ पहरते । बस्तर बहुत अमोळ ॥ 
लई तनगदी तोरिके | सुहरि बोलो हरि बोळ ॥ १९ ॥ 
चौवा चंदन अरगंजा | सोधेभी नीचोल ॥ 


ET माटी मिलिंगयो । छुहरि बोळो हरि बोल ॥ ९० ॥ 
— सेज घुखासन बैठते | चलते चढि चौडोल ॥ | 
.... सुते जाई मसानमें | सुहरि बोलो हरि बोल ॥ २१ ॥ 
देह जळी संगि काठके । हे गई हो हो होळ ॥ 
 ख़रन खोज कहुं पाइये । uet बोलो हरि बोळ ॥ २२ ॥ 
R बारि भस्म करि | उपरी दीये टोळ ॥ im 
घेत प्रेत करि उठि चढे । ue बोलो हारि बोल ॥ २२॥. 
रसी गति संसारकी । अज हुं राखत जोळ ॥ 
आप भये ही जानिये p सुहरि बोलो हरि बोळ ॥ २४ ॥ 
` बाँकि बुराई छांडि सब । गाँठि इंदैकी खोल ॥ 
बेगि बिलंब क्‍यों बनत है सहरि बोलो हरि बोछ॥ ९९ ॥ | 


घंटी बढी सब देखि छे। मन अपनेको तोल ॥ 
काहेको कळप्यो मरे । सुहरि बोळो हारि बोल ॥ २६ ॥ 
हिरदै भीतरि भेटकरि । अंतःकरण विरोळ ॥ 


` को तेरो तूं कोनको । सुहरि बोलो हरि बोळ ॥ २७ N 
` तेरो तेरपास है । अपनेहि ढंढोल॥ |i M 
राई घटे न तिळ बघे । झुहरि बोलो हरि बोळ ॥२८॥ - 


साध सबद्‌ ढांगे नहीं । बढो जगतको छोल ॥ 


तासों पचि पचि को मरे । aR बोळो हरि बोळ ॥ २९ ॥ 
सुंदरदास पुकारिक | कहत बजापेढठीछ। | 


चति केसो चेतियो । सुरि बोको हरि बोळ ॥ ३० ॥ 
oe हरिबोल चितावनि संपूर्ण Su - ` "me $ 
` ॥ इति शीसुदरविलास mm! | 
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